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प्राद्छधनः 


यत्पादकञ्जयुगलस्मरणात्टुं शङ्करः 1 
सकृटुम्वः समर्थोऽभूच्छङ्तुं किर तं नुमः ॥ 
मारत के कोने-कोने तक जन्मपत्रनिर्माण करा प्रचुर प्रचार होते हए 
` भी देसी छोटी कोर पुस्तक नहीं मिलती जिससे थोड़े ही में उसके तारे 
सार ज्ञात हो जाये । मानसागरी, हयोरारत्न, जातकपद्ति प्रभृति पुस्तकं 
जो आजक्रल बाजारों में अधिकता से उपलव्ध होती है, विस्तरतख्य मं. 
ओर दुह होने के करण प्रत्येक पण्डित के लिये उपकारक नर्ही हँ । अतः 
मैने अपने कई छात्रो ओर नैयाकरण मित्रं के वार-वार अनुरोध करने पर 
आजकल साधारणतः जिन-जिन विष्यो का सभिवेश्च जन्मपत्रिकाओं मे 
ह्येता है, उन्ही के बनाने के प्रकारो को यथासाध्य सरल प्यं द्वारा 
इसमे छिखा है । जिन विषयों मे को$ विशेषता नर्हा उनको प्राचीना 
चार््थाक्त पर्चो मे ही रख दिया हं । प्रत्येक विषयों का न्टिति परिज्ञान 
ह्यो जाने कै लिये सोदाहरण सरल हिन्दी टीक्रा ओंर जगह-जगह पर 
अवद्यक रिपणी मी करदी है। 
पुस्तक का आक्रार वद्‌ जाने के भय से एटितमाग का विशेष सचिवे 
इसमे नहीं किया गया हे । यथापसम्भव अवकाश्च मिलने पर दूसरे भाग 
के रूप में ८ यदि प्रथम माग पण्डितां के हृदय को कुछ मी आकषित कर 
` सका तो ) उसके प्रक्रार्यन का प्रयत्न करिया जायगा । 
इसमें लिखित प्रत्येक विषय के वारे मे किसी प्रश्मर की खचिातानी 
नहीं की गह है । इसक्रो विज्ञजन अपनी सारास।र-परिश्चीटिनी बुदि से 
यक्षपातविहीन होकर खयं विचार कर ठ | 
, अनेन चेत्सज्जनमानसेषु हर्षद्रमः स्याज्ञवमात्रमेव । 
तदाल्पमेधोत्थमपि स्वकीयं परिश्रमं धन्यतमं हि मन्ये ॥ 
दग्दोषजा यास्च्ुटयो ममेह याश्चैव सम्मुद्रणयन्त्रदोबातु 1 
तास्तास्समस्ताः स्वधिया सुधीभिः संशोधनीयाः स्वकृपार्वेन 1 


ग्रमिति। 
` शारदासदनविद्यालय, ब्रह्मपुर } सज्जनो का सेवक-- 
२४-१२-१९३५ ई० | विन्ध्येश्वरीप्रसादद्धिवेदी 





ग्रन्थक्रद्रंदापरिचयः- 


कार्या उदीग्यां दिदि तक॑राम (३६ ) को सुदूरे विदुषां निवासे । 
आजस्‌गढभान्तगते सुरम्ये आमे शमे ब्रह्मपुराभिधाने ॥ १॥ 
आसीद्‌ द्विवेदी द्विजवयंपूज्यः  भीमन्नरद्वाजङ्रावतंसः। 
मान्यो वदान्यः प्रपितामष्ठो मे मोकेतिनाम्ना जगति भसिद्धः ॥ २॥ 
तस्याऽभवन्वद्धिमितास्तनूजास्तेऽ्वग्रजो वारूकरामश्चमां 1 
तस्यालुजः ष्ण इति प्रसिद्धो विद्धद्वरः  सद्धिषणाधनाच्यः ॥ २ ॥ 
क्रीमौस्ततो रामदितो महात्मा पितामहो मे मतिमाजुदारः। 
विद्यानयोदारतया स्ववंशं स्वजन्मनाङ्ड्रणं व्वकार ॥ ४ ॥. 
पुन्नास्तदीया बहवो विनष्टा भन्ते वयस्येव ततो वभूव । 
धीरो द्यदारो विदुषां वरिष्ठः भीधमेदत्तो जनको मदीयः ॥५॥ 
विदात्यब्दवयस्कस्य तस्य पुन्रोऽभवं किरु । 
विन््येश्वरी प्रसादेति नाम्ना रोकेतिविश्चुतः ॥ ६ ॥ 
एकाकिनं मां जनको मदीयः सार्धेकवषीयमितोऽसहायम्‌ । 
हा मेऽसहायां जननीं तथा च दुःखाम्डुराौ नितरां निसरनामू ॥ ७॥ 
छत्वा च॒ मातापितरौ स्वकीयौ घोरान्धकारेऽतितरां विखीनौ 1 
चित्तं स्वकीयं कठिनं विधाय यातो दिवं भूमितरं विहाय ॥ ८॥ 
आविश्वनाथङ्ृपया नगरीं तदीयां सम्प्राप्य मातृजनकस्य कपावरम्वातत्‌ ॥ 
रामाभिङाष इति सुप्रथितस्य नाम्ना ज्ञानं ह्यवाप्य सुचिपिस्तत एव सम्यङ्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः भीप्रमुदत्ताख्यमहामदहिमश्चाछिनः। । 
विज्ञवस्य॑स्य सविधे यजरचेदमणीपटम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीपूज्यपादगुरुवस्य॑रिसाल्दत्ताञज्योतिर्विद्ः सुधिषणाधनिनस्तथा च । 
लोकोत्तरोत्तमगुणे प॑यितस्य श्रीमस्पूञ्यादिघ्रपद्मयुगलस्य सुधाकरस्य ॥ ११ ॥ 
सूनोः समस्तगणिता्णवपारगश्चीपद्माकरस्य शरणागतवतसरस्य । 
ज्योतिर्चिदः सकरकाव्यकलाप्रवीणभीचन््रशचेखरसुधी भरवरस्य तद्वत्‌ ॥ १२ ॥ 
| भ्राप्यान्तेवासिस्वं तेभ्यः समवाप्य बोधकलिकां च । 
दुत्वाचार्थपरीष्ां ज्योतिःशाखे सञुक्तीणंः ॥ १३ ॥ 
छषुजातकस्य सरां टीकां भ्रीवाल्वोधनीनाम्नीम्‌ । 
संस्छृतभाषावद्धां विधाय पव॑ ततः पश्चात्‌ ॥ १४॥ 
जातकारबकृतेः स्पष्टा हिन्दीटीकां सभूमिकाम्‌। 
हयौरिकाणां अनस्तुष्टये ८ विनोदाय ) विधाय तदनन्तरम्‌ ॥ १५॥ 
अखिखगयवहृतिसिद्धये सु'फलितनवरलसंगरह" दिश्यम्‌ । 
हिन्दीटीकोपेतं सोदाहरणं प्रका्यित्वा ष्व ॥ १६॥ 
दूरस्थत्वाद्विदिलवा किथिडितमखिरं स्वीयगेहमवन्धं 
दयेतद्यां गस्य काश्याः सुनिवस्तनविधिं संचिधास्यन्‌ स्वगेहे । 
शश्रे संवत्सरे भूमिखगखगधरा १९९१ संमिते वेकमीये 
मन्थं चेमं सदीकं सुसञुचितचितं पूर्णतां प्रापयामि ॥ १७॥ 
--6-2 
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मङ्गलाचरण- | 
यत्कृषाङेशतः सर्वे ऊन्दरेशाद्या दिवौकसः । 
इष्टं दातं समथोः स्युस्तं रामं शिरसा समः ॥ १॥ 
जिसकी कृपा के लेश से ब्रह्मा, इन्द्रः महेश इत्यादि देवन्रन्द अथवा 
केन्द्रेश इत्यादि ( केन्द्र स्थान ६।९५१० के स्वामी, निकोण स्थान ५।६ 


के स्वामी इत्यादि ) भद अपना-जपना अभीष्ट फल देने मेँ ` समथे होते दः 
उल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी को मे शिरसे प्रणाम करता हं ॥ १॥ 


पच्चाङ्ग पर से अह स्पष्ट करने की रीति-- . 
सर्योदयाधातकारं सावनेष्ट प्रकीतितम्‌ । 
पश्चा्गस्थं मिश्चमानं परिक्तसंजञं बुधैः स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
अनयोरन्तरं काय्येमवशिष्टं दिनादिकम्‌ । .. 
पङ्क्तयाधिक्ये यातसंज्ञमेष्यमिष्टाधिके भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

यातेष्यकारेन दिनादिकेन | 
निभ्ी गतिः खाद्ध(६ ०) हताप्तमागाः । 
लोध्याश्च योज्याः स्फुटसेचरेषु 
पाते तथा वक्रखगे प्रतीपम्‌ ॥४॥ 


सुय के विम्बा्ोद्यकाल से जन्मसमय तक जितना घटी-पल बीता हो 
उस को सावन इष्टकाल ओर तिथिपत्र ( पच्वाङ्ग ) मे लिखे मिभमानकाल 
को पक्ति कडते हँ ( श्रहलाघवीयपच्चाङ्ग म सूर्योदय काल का ही स्पषटगरह 
चना रहता दै, अतः उस मँ उद्यकाल को ही पंक्ति समना चाये ) । 


वि नन स 
न दाना ( इषएकाल ओ 


कि च किच्च कन रिति किव = याकि = क्त 





1 
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जौर मभोग ५७।१४ ह 
समीप गुरवार को ४५५८ मिश्रमान हे 


| २।५५ खे वारादि पंक्ति ५४ । 
वारादि पंक्तिमें वारादि सावनेष्शा र ५५८ भागे हे इस खयि 


ूर्यदय-षण्टा.भिनट को षट 
छन्प धट-पर सावन इष्टकाल शेता है। 


मध्याहोत्तर नि्चीय ( गाधीरात ) कै मीतर का ~ 
ऋ ५ तेगा करकेरकामागदेने पर जो कड 6 पालयन दोरादि समय 


समव तक सावन इष्टका होत्रा है। 


र पक्ति) का अन्तर करने ( जिसमे जो घट ¦ 
जाय षटा देने ) से जो शेष दिनादिफ बचे, व पंक्ति अधिक हो (अथौत्‌ 
पक्ति में इष्ट घटाने से शेष वचां हो ) तो यातदिवस (या छण चालनं प 
इटकाल, अधिक दो ( अथौत्‌ इषटकाल म पर्ति बटाने से शेष बचा हो ) 

दिवस ( या धनचालन ) कदलाता है | 


गत ( चण ) अथवा देष्य ( धन ) दिवखादि से पन्चाङ्ग में लिखे स्पष्ट- ` 

भह ऋ गति को गोमूत्रिकागणितदवारा गुणा करके ६० का आग देनेसेजो 
लन्ध अंश, कला, कलादि मिले उस कोक मसे पञ्चाङ्गस्थित स्पष्टमरह की 
राश्यादि म षटाने ओर जोड़ने ( अथोत्‌ यदि यातदिवसादि हो तो लब्ध 
अंशादि को पञ्चाङ्गस्थ स्पष्टम्‌ की राश्यादि मे घटाने ओर एेष्यदिवसादि 
हो तो लब्ध अंशादि को (वङ्गस्य स्पष्टमह के राश्यादि मे जोड़ने ) से 
तात्कालिक स्पष्टम बन जाता हैः बकर मह ओर राहु-केतु म उलटी. किया 
करने से ( अर्थात्‌ छण चालनं हो तो वक्री-राहु-केतु में जोड्ने से तथा 
धन चालन हो तोः वकरी-राहु-केतु-मे घटाने से ) स्पष्ट होता है ॥ २-३॥ 


उदाहरण ` 


दनराकाब्द्‌ १८५९ शुदवैशाख करप्ण 
पञ्चमी ४५। ४४ १८ इसके वाद्‌ 
द्यकार से गत १३। ५५ सावने 


जौर उस दिनि दिनमान ३०।५० रात्रिमान २९।१० तथा उसके 
। 


यहा वारादि सावने्टफार ७।१ 
रको घटायातो केष 
वनाने कौ यीत्ति- 
इ के भोतरका जन्म हो 
कर जो क्षेप वचे उपश्रो 


य 


९" धण्टादि ते षय्यादि इ्टकाल 
सू््याविसबरार्थोदय से मध्व 


ग 


तो जन्मक्रालीन पण्टा.मिनर मे 
५ ते गुणा करके का भाग देनेसे 


8 9 दिना मे जोड़ दे 
ते षट्यादिकं सावनेटकाङ हो.जाता &। भव उको दिना मे ज।ड देने 
निश्चीय ( आभीरात के वाद सूर्यंविम्वा 
जन्मसमव के पण्टाभिनर का पत वधाद क भीतर का इष्टया 


ट का पृकवत्‌ षटो-पक वना तको दि < जानना होतो 
मे ( अथवा दिनाभ॑धरी तथा ३ 4 २ परपर वना उपतकरो नमान भौर 


रात्रिदल कै योग 


धरी केयोगर्मे) जोड देनेपे पदसूयविम्बाधोदय ते जन्म- 


= क 
~ =, १ 
च 
चै 


[1 


+ * ~ ---~- --°- - ~ 
= कका, कि का, 99 == 
ए क ~ ~= व = ~ == |, 
99 दिक = = कक ~ ~= 


१ [६ 


दिन्दीव्याख्योधेवः | ३ 


= ( ५ ७५।५८ )-( ७।१३।५५ ) = १।६२।३ वारादि ऋण चाकन इा । 
इस ऋण चारन १।३२।३ से -पंक्तिस्थ सूयं की स्पष्टा गति .५९।० को गुणन करने 
के खि न्वास-- 


गुणनफक = ( १।३२। ३ >) (५९1 °) 
= ५९ । १८८८ । १७७ । 
= ९० । ३० 1 ५७ हुभा। इसमे ६० का. भगं दिया तो 


स्वरुपान्तर ते १। ३०1 ३१ शादि ऋण फर हुआ 1 इसको पक्तिस्य सूयं के . 


राश्यादि ११२२।२८।६१ में घटाया तो तार्कारिक स्पष्टक- 


, = ११। २२. २८।। ३१८१।३०।३१.) = ११1 २००} ५८15 
इआ 1 पसे ही. ौमादि अहो का भो साधन करना चाहिये । 
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यदि कारी से अन्यत्र का तिथि-नषषत्र-योगों का मानः दिनमान इष्ट 
काल जौर स्पष्टम जानना हो तो देशान्तरखारणी, क्रान्तिसारणी शौर 
चरसारणी की सहायता से चादे जदं का. तिथ्यादि का मान निकालाजा 
सकता हे । 
उदाहरण 

यदि कलकतते का तिथ्यादिमानानयन जा नना ह तो देशान्तर सारणी से करके 
का अक्षांश २२०।६०' ओौर काशो से पूर्वं पराव्मक ५५।० देशान्तर जानकर जरूग 
रख छिथा । फिर सायनसु्यं ०।१२११२९२९ पर से क्रान्तिसारणी की सष्टायता 
से स्पष्टा उत्तरा क्रान्ति का ७७७५७ का ज्ञान कर छिया 1 शब इस उत्तरा- 
क्रान्ति ७०।७७।५७' जओौर अक्षांश २२०३५ पर से चरसारणी द्वारा चर का 
सान करने के खियि पदङे-- 


२२० भर्तां मे ॐ कार्यश्च कम चचर्‌-= १५1११ 
५० क्रौस्यंश्च का चर = २०।१५ 
| ६° करा मे अन्तर = 9 ७ 
इस पर से (स्वरूपान्तर से) ७५ करा क्रान्तिं 
ञैराश्िक गणित द्वारा अन्तर =. ३1३ 
इसको ४० क्रान्ति के र मेँ जोद़ देने से २२० अल्ल 
चं ७०४०५ क्रारित का च॑र = १९१४ 
किर 
२३० अ्छांदा मे ७० रस्य का चर = १७1० 
५* क्स्य का चर = २१।१७ 
६० कला म अन्तर = ७14७ 
इस पर पूर्ववत्‌ त्रैराशिक द्वारा ४५ 
क्रान्ति मे अन्तर = ३।१२ - . 
इसको ४ क्रान्ति भँ जोद्ने से २३“ अर्तास मे ७०।७५ क्रान्ति का 
ष्वर्‌ = २०१७ | 
उसके वाव्‌-- ` 
२२० अत्तांश मे चरः = ११११४ 
२३ अक्तां मे चर = २०।१७ 
६० कला में अन्तर = १।३ 
फिर ैराशिक से २५ असतां में 
अन्तर = ०।३७ ( स्वर्पान्तर से ) 
एखको २२० अक्षांश के चर मे जोड देने से करुकत्तेमं उस दिनि का स्पष्ट र 
परु = १९।५१ इआ 





षन जाता है । 


र जन्मपन्नद्‌पक. 


उत्तरा कान्ति है अतः १५ घटी मेँ चर परु १९।५१ को 
जोक देने से उसदिन करकन्ते का दिनाधं = १५।१९।५१ 


उस दिन पञ्चाञ्ज से कारीका दिनाधं = १५।२५1० 
दोनो का अन्तर = ०।.९ 


काली के दिनाद्धं से करुकत्ते का दिनाद्धं छोटा है इस किये यह अन्तर ऋण 
इला । यदि कककन्े का दिनांदधं बड़ा होता तो यही अन्तर धन आता ओर करुकत्ता 
कालो चे पूरं है इसखिये देशान्तर पर ५५१० धन हुजा 1 काशी से पश्चिम देशो 


का देज्ञान्तर ऋण होता है । 
अब पञ्चाङ्गस्थ.तिथ्यादिमान से संस्कार करने से करकत्ते का तिथ्यादि मान- 





पञ्चाङ्गस्थ तिथि = ७।४8७।० | नचतत्र = २५।१ ४० योग = ७।१८।० 

दिना्ान्तर = ~ ०1९ = -०।५।९ = -०1 ९ 
देशान्तर = + ०।५५1० = ~+ ०ग्नार = + ०1५1० 

ऊर्कन्तेकी तिथि ७ ६।३३।५५१ = २६।२।५१ = ८।७।५१ 


य्ह ५ विपरू के स्थान में १ पर मान छिया तो कठ्कतत में पञ्चमी-४६।२४ 


अनुराधानखत्र = २६।४ व्यतिपात योग = ८।८ हुभा । 
अन्यदेशीय स्पष्टमरह वनने की रीति- 

र काशी ५ स क बनानादहो तो काशी के धन ऋण 
चारादि बालन मे देशान्तर ओर चरान्तर का षिप्रीत संस्कार करने से 
( तथा अह जो क्री हो तो यथावत संस्कार करने से ) तत्तदेशीय धन 
ऋण चालन होता है । उस पर से उपयुक्त बिधि से तत्तहेशीय स्पष्ट ह 


 भयात-मभोगानयन- 
गतक्ष॑षटिका खाङ्ग६ युद्धा स्वेष्टवटीयुता । 
भयातं ५ स्याद्धमोगस्तु निजक्षधटिकायुता ॥ ५ ॥ 
चेद्यातक्षटी स्वेषटातपूवंमेव समाप्यते । 
तदेष्टकालात्सा शोध्याऽ्वरिष्टं भगतं. भवेत्‌ ॥ £ ॥ 
गतं क्षयसं्ञं॒चेत्कार्येतक्षंषटी तदा । 
© © ० $ पूववदाचरेत्‌ 
्‌ ततृ षटीयुक्ता शोषं ‡ पू ॥ 
एवं द्धा मयातादि विज्ञेयं धिया बुधैः ॥ ७ ॥ 
यदि गतनक्षत्र का अन्त पूव्रदिन मं होता हो तो गतनक्षु्र.वे 
त शेष मं वतंमानं नक्षत्र के घटी-पल को 
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यदि गतनशत्र का अन्त उसी दिन इष्टकाल के पूवे होता हो तो-गत 
नक्षत्र के घटी-पल को दी इषटकाल मे घटा देने से शेष भयात हो. जाता 
ह | यहाँ मी मोग बनाने की क्रिया पूववत्‌ ही ह : 
यदि गतनक्ष्र की हानि हुदै हो तो क्षयन्छत्र के पृवेनक्षतर ओर श्षय्‌- 
नक्षत्र इन दोनों के घटीपल को जोड़ कर जितना घटिकादि हो उसको 
५ मान के उस पर से पूवबिधि के अनुसार भयात-भभोग बनाना 
चाहिये । 
एवं यवि बतंमान नकषतर की बृद्धि हुदै दो ओौर तीसरे विन नक्त्रान्त से 
पू्वका इष्टकाल हो तो प्रथमविधि के अनुसार मयात्‌-ममोग बना के दोनों 
मेः ६० घटी जोड़ देने से वास्तविक भयात-ममोग होता हे । ५-७ ॥ 
उदाहरण 
गत॒ न्त्र विशाखा के घरी-पक २८।० को ६० घटी में घटाया तो 
६०-( २८।० >) = ३२।० शेष घव्यादि हुभा । इस ३२1० मँ सावने्टकारू १३।५६ 
कोजोड दिया तो ३२1० + ( १३।५५ ) = ४५1५५ भयात इजा \ ओर 
उसी शोष ३२।० म अनुराधा के धटी-परु २५।१४ कां जोड दिया वो | 
३२ 1 ० +( २५।१४ ) = ५७ 1 १४ भभोग हो गया । 
सं १९९१ शुदधवैशासङ्भ्ण १० सोमवार श्रवण ५।४३ को १० । ७८ इष्ट 
काल पर जन्म है तो य्ह इष्ट कार से पूर्वही गत नचत्र वण की समा होती दै 
अतः इषटकाङ १० । ७८ में श्रवण के घरी पर ५।४द्‌ को घटा दिया तो धनिष्ठा का 
५५ अयात हो गया ओर पूर्वविधिं से धनिष्टा का भभोग ५६।२४७ इभा । 
शुध वैशाखवदी १२ डुधवार पूर्वामाद्रपद्‌ा नचत्र ५६।५६ के दिन सूर्योदय से 
२३ ! ३६-दष्टकाऊ पर जन्म है तो यर पू॑दिन शततारकान शत्र की हानि हे । 
इस दिये उससे पूर्व धनिष्ठा नत्र के मान २।७ को गतन त्र शतभिषा के मान 
५६ 1 ५७ सं जड़ कर ५६।५७ + (२1७) = ५९४ गतनकन्न का मान कर्पना 
कर ढे पूर्वोदित विधि के अनुसार पूवामाद्रपदा का मयात २४ 1 ३२ जीर भोग 
५७ 1 ४९ जा 1 | 
भधिक वैशाख खुदी ४ चतुर्थां ौमवार को १।५ इष्टकार पर जन्म है 1 उस 
दिनि कृत्तिका नचन्र का १।४२ घटी-पठ पर अन्त है तो यर्हो नत्र बृद्धि के कारण 
दूसरे पू्ंदिन ( द्वितीया रविवार ) को रात्रिम ५८1१५ घव्यादि पर भरणी का अन्त 
है । भतः अरण्यन्त ५८।१५ को ६० मे घटाया तो १।४५ हेष हुआ इसमं इष्टकारू 
१।५ -ौर ६० जोड़ दिया तो कत्तिका का अयात १।४५ + &° + १1५ = ६२1५० 
भा ॥ उसी शेष १।४५ में छत्तिकान्त १1४२ घटी-पर ओर ६० को जोड दिया तो- 
१।४५ + ६० + १।४२ = ६३।२७ भभोग हभ 1 एवं सर्वत्र पूर्वापर दिन के 
जन्रान्त को देख कर भयात-ममोग का आनयन करना वाहि 





१० ॥ जन्मपत्रदीपकः 
चन्द्रमा स्पष्ट करने की रीति-- ह 
अवातं भमोगाद्‌ धतं तद्रतकयुतं खान्धि ° एनस विभक्तं करमेण ३। 
फलं भागपूवः शशी तद्रतिः लाभ्रवाग्रेमनागाधिनो भोगमक्ता ।॥८॥ 
पलात्मक भयात भ पलारमक.भमोग का भाग देने पर जो लब्धि आवे 


उसको गतनष्षत्र की संख्या में जोड़ देना । पिर योग फल को ० से गुणा . 


करके ३ से भाग देने पर लब्धि अंशादि स्पष्ट चन्द्रमा होता है । यदा अंश 
संख्या मँ ३० कां भाम देकर लञ्धि राशि जीर शेष अंश बना लेने पर 
राश्यादि चन्द्रमा स्पष्ट हो जाता है ओर २८८०००० मे पलात्मक भभोग 
का भाग देने से लब्वि चन्द्रमा की स्पष्टा गति दोती हे ॥ = ॥ 
उदाहरण- 
„ अनुराधा न्त्रक भयात ७५५।५५ ओर अभोग ५७।१४को ६०से गुणा कर दिया 
तो पलात्मक भयात २७५५ जौर ३४३४ भभोग इ 1 इस पटारमक भयात २७५५ 
म पकात्मक १४३० भोग का भाग दिया तो रन्धि = ईद = ००८८१ ` 
, आई ¦ इसमे गतनशत्र विशाखाकी संख्या १६ को जद दिया तो योग १ ६।४८।८।११ 
इजा 1 इसको ४० से गुणा कर के ३. से भाग दिया सो-- 
५ १,६.४६ ८.3.१) ४९ = ९७३. 3०५२. = २२४ 1 १" ४९५--रन्धि प्यहादि 
स्यष्ट चन्द्रमा हुआ । यर्हौ प्रथम स्थान रेर४् मे ३० का भाग देने से रुन्धि ७ 
राशि जौर शेय १४ अंश हए 1 अत एव ७19४“ 1 १ 1. ४ ९५ राश्यादि स्पष्ट 
चन्द्रमा हका ! - 
` अहस ऊाख भस्मी हजार २८८०००० मं पठात्मक भभोग ३४३४ से भाग 
दिया तो छम्धि = २.९ = ८३८/ । ७०“ चन्द्रमा की स्पष्टा गति हुं ॥ 
 . चन्द्रमा स्पष्ट करने की दूसरी रीति- 
` भाद्घ्रि्क्तषटी खाभ्राधि्ी भाङ्धिषटीहता । 
लब्धं कलाद्यं॒चन्द्रस्य गतरा्यादिना युतम्‌ ॥ 
स्फुटः स॒ चन्द्रो. विज्ञेयो गतिः पूर्वोदिता मता ॥ ९ ॥ 
नक्षत्रचरणसुक्तवटी को २०० से गुणा करके चरणभोगघटी से भाग 
देने पर जो लब्धि कलादि भात हो उसको चन्द्रमा की गतराशिसंख्या ओर 
वतमान चन्द्रराशि के गतनवांशांशादि के योग मे जोड़ देने से स्पष्ट 
राश्यादि चन्द्रमा होता है ।॥ १॥ 
| उदाहरण- 
भयात मे 9 का भाग दिया तो चरणमभोग = ~~ = १४।१८।३० इना 
त्रिगुणितचरणमभोग को भयातघटी मेँ घटाया तो नत्र चरणकरा शुक्त घट्यादि 
= धथाणभु-द ८ १४।१८१३० ) = २।५९।३० हमा 1 


८ 
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चरणञुक्तधटी को २०० से गुणा करके चरणघटी से माग दिया तो 
दम्थि कलादि = ९१ ६)०० 
~ ष 9 ९९९ ईई-< ५ 


¦ = २२९३६१० = ४११४९ आर 1 
ओर १४१ शेष वचा इस को स्याग दिया 1 रुन्ध कलादि को चन्द्रमा कौ गत- 
राशि संरया ७ ओर वर्तमान चन्द्रराशि इश्चिक के गतनवांशसंख्या ४ के गशावि 
१३०२०' के योग॒ ७।१६०।२०' में जोड विया तो राश्यादि स्पष्ट चन्रमा 
= ७।१३०२०" + ११४९ = ७।१४.।११४९' हो गया 1 
(अ पलभा-चरखण्डज्ञान- 
स्थिते या भा सायनाके पठमा भवेत्सा 1 
दिभ्भि्गजेदिग्गणितेयेणांशेखिष्ठा हताः स्युशवरखण्डकानि ॥ १०1 
जब मध्याह्ृकाल मे सायन सूयं मेषादि मे हो उस दिन मध्याहकालमं 
१२ अंगुल शंकु की छाया को पलभा कहते है ¡ पलमा को ३ स्थानां मँ 
रख के क्रम से १०; ८, से गुणा कर देने पर मेषादि राशियों के ३ 
चरखण्ड होते ह ॥ १० ॥ 
उदाहरण 
 जाजमगद्‌ की परमा ण५१ को ३ स्थानों मं “५3; =+५१; ++ रख 
से करम से १०, ८,२से गुणा कर दिया तो गुणन फक ५८।३०, ४६।४८ *<§ ^ 
हुए । सर्वत्र अर्धाधिकेगरूपं ग्राह्ममर्धाख्पे त्याज्यम्‌” इस नियम के अनुसार दूसरे 
धको का स्याग दिया तो ऋमसे ५८।४७।१९ मेषादि के चरखण्ड हो गये 1 
यषा जो परुमाक्ञान प्रकार दिया है उस से सर्वत्र की परुभा का जान हो 
जाना सुरुभ नदीं हे 1 अतः इस कठिनाई को दूर करने के अभिप्राय से कतिपयं 
दला के अचांश भौर उस पर से परुमा्ञान की सारणी नीचे दी जाती है- 
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अश्षांशपर से सारणी दारा पलभाज्ञान की विधि- 
पलांशतश्रेदधिकं कलायं व्यतीतभोग्याक्ष्रमान्तरसम्‌ । 
षष्ठया हृतं तत्फलयुग्गता याऽश्षभा भवेत्साऽभिमता सुखाथेम्‌ ॥११॥ 
गत अंश ओर रेष्य अंश सम्बन्धि पलभाओं के अन्तर को शेष कला 
से गुणा कर फे ६० का भाग देने पर जो लब्धि आवे उसको गत. अक्षांश 
सम्बन्धी पलभा में यथास्थान जोडदेने से अभीष्ट पलमभा हो जाती हे ।११॥ 
उदाहरण-- 
अयोध्या के अक्तां २६४८" पर से पठभाक्तान करना है तोः भागे. दी इदं 
परभा सारिणी मं २६३ जलतां का फरु ५1५१।७ एवं २७ जका सम्बन्धी कल 
९1 ६।५० इन दोनो एका के अन्तर ८ ६।६।५० )-( ५।५१।७ )=०।१०।्द को 
४९! से गुणा कर के गुणनफ़ठ = ४८ ( ०।१५।४३ )-७५४।२४ मे ६० का भग 
दियातो कन्धि = +२४ = १२।२४ आईं । इसको गतांश सम्बन्धी पभा 
५।५१।७ में जोड़ दिया तो स्वर्पान्तर से ८ ६।३।२१ ›) = ६।४ अयोध्या की अङ्बु- 
खात्मिका परमा इं १ दसी को अभा या विषुवती भी कते ई । 
पलमभासारिणी- 


न= 


&।२९। ७ | ४३.। ११।११।२४ 
७४ 






























२।१२।५४ 
















०।१२।३४ 



















५।२५॥ ९ ३।२६।२४ ६।५५। ४१ 
०1२७1७४ ३।४०॥ ५ ७।१२।३ ६ | ४८ 
` ०।५०।२१ २।५३॥ ६ ७।२९।५३ | ७६ 
१। ३। ° | १९| ४। ७५ ७।४७।३२१ 












१।१९ १४ 
१।२८।२३ 
१।४१।१० 
१।.५७] ० 
२। ३।५४ 


२० ४1२२ १ 
२१। ४।३६।२२ 
२२ 9५०।५३ 
२३ ५ ५।३८ 
२४ । ५।२०।३१ 


, € ५।३८ 
८। २४] ७ 
८19३ 
२७ | ९। २।२५ 
२८ | ९।२२।३० 








ठ 
छि 
णि 










२।१९।५५ (२५ ।२२।४२ । ३९ ९।४२। १ षवदे 
१२ | २।२३३। ० ।२६ +1+१। ७ |४०| १०।३।३३ ५५४ 
१२ | २।४६।४१ | २७ | ६। ९।५० | ४१ १०।२८।४८ ष्व्‌ 
१४ । २।५९।२८ |२८ &।२२।४८ | ४२ १०।४८।१८ 





_ -लङ्कोद्य पर से स्वोद्यज्ञान ( करणकुतूहले )- 
लङ्ोदया नागतुरङ्दल्ता | गोङ्काधिनो रामरदा विनाञ्यः । 
जमोत्कमस्थाअरलण्डदैः सतरः कमोतमस्यैश विहीनयुक्ताः.॥ 
मेषादिषण्णायुदयाः स्वदेशे तलादितोऽमी च पडुत्करमस्थाः ॥ १२॥ 


९७०८ पल्ल मेष का, २६६ पल वृष का, ३२३ पल ` मिथुन का क्रमसे 


---=---> = | + यय 3 
| ~न ककि 


| ्‌ दिन्दीव्याख्योपेतः १४ 


लङ्कोदयमान होता है । एवं उत्रमसे ३२३ पल ककं का, २९६ पल सिह का 
२७८ पल कन्या का लङ्कोदय मान होता है । यही उत्रम से तुलादि ४ 
राशियों का मान भी होता है । इन मेषादि के लंकोदय मानो को क्रम तथा 
उत्क्रम से रखके उनके सांमने मेषादि के चरखण्डं को उसी रीति (क्रम 
तथा उत्कम ) से रख क पदले ३ स्थानों मे घटा देने से फिर ३ स्थानां में 
जोड़ देने से मेषादि ६ राशियों का स्थोद्य मान हो जावा दै। उन्दीको 
उलटे तुलादि & राशियां का मान सममना चादिये । 
आजमगढ़ का उदयमान- 
द्य चर 
२७५८-८ = २२० मेष, मीन 
<€ ८७ = २५२ बुष; कुंभ 
३९२३ १६ = ३०४ मिथुन, मकर 
२२२ + १६ = ३४२ कक. धयु 
२६६ + ४७ = २४६ सिह, बिक 
२७८ + ५८ = ३३६ कन्याः तुला 
अत एव मदीय पदययम्‌- ¦ । 
शल्याशिदस्रा यमबाणदस्रा वेदाध्ररामा यमवेदरामाः । | 
तकोव्धिरामा रसरामरामा मेषादितस्तौलित उक्छमार्स्युः ॥ १२ ॥ 
अयनांश बनान की रीति- 


भूनेतरवेदो ४२१ नञषकः स्वदशांशबरिहीमितः। 


पषटया भक्तोऽयनाशाः स्युवेषारम्मे स्फुटाः खट ॥ १३.॥ . 


वरिाकराशिना _स्वाैयुक्तेन = विकरादिना । 
युक्तास्वात्काछिकास्ते स्युः स्पष्टा गणितविद्र ॥ १४ ॥ 
वतमान शकाव्द्‌' मे ४२१ घटा के. जो शेष बचे उस (शेष) का दशवां 


भाग उसी मे घटा कर ६० का भाग देने से लब्धि वषीरम्भकालीन्‌ ( मेष- .. 


संक्रान्ति के दिनि का ) स्पष्ट अयनांश होता हे | 
५ दू ड [द 9 ४ 

यदि सूय की राशियां भी वीत गयी हों तो राशि संख्या को ३ से गुणा 

म म च क ऋ, 
कर के उस मे उसी का आधा जोड्ने से जो पिकला हो उसको बर्पास्म- 
कालीन स्पष्टायनांश की विकला भँ जोड़ देने से वात्कालिक स्पष्टायनांश 
हो जाता हे ॥ १३-१४॥ | 
दः .. उदाहरष-- ` . 
वतमान शकाच्द्‌® १८५५ मं ४२१ घटाया तो १४३४ दोर वचा । इस १४३६४ 
। सीरा श्काब््रपतान्ि प्रासन ज्ञना (~ भारन्भ होगा । अतः गत शकाच्द से हा अथ जा 


उदरादरण दिया गया ह । इसी भोति सर्वत्र चन्धवत्सरारम्भ द जाने पर सरवत्सरारम्भ सं पं 
कग इ्टकाल शो नो दकरच्‌ चाहिये 





# 
क णि 
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ञं इसी १४३४ का दशमांश = ~‡३४ = १४३।२४ घटा के ६० का भाग द्या तो 
म्धि = 2 ४३४ ४३।२६) = ~ २.९2/35 = २१०३०३६ ' शकारम्भकारू का 
स्पष्ट अयना इजा 1 ५ | 
अव स्पष्ट सूर्यं ११।२००।५०।०५ की राशि संख्या ११ कोद से गुणा कर 
` दिया तो ३» ११३३ हुभा । इस ३३ मं इसी का जआाधाॐ=१७ जोड दिया तो 
५० विकला इदं 1 इस ५० विका को वषारम्भकारीन रपष्टायनांशा २१ ०1३ ०।३ &/" 
नं यथा स्थान जोड़ दिया तो ताव्काछिकस्पष्टायनांश २१.३१।२६' हआ 1 
्‌ अयनांश बनाने की दूसरी रीति--. 
मूनेत्रवेदोनशकसिघ्रः खाभाश्विभिह्तः। 
वर्षारम्मेऽयनांशाः स्युः स्फुटा गणितकोविदः॥ 
मागीङ्ृतो भगो मक्तः खा्नवेदेः फलं मवेत्‌ । 
कलार्य तेन संयुक्ताः स्फुटास्तात्कालिकाः स्ताः ॥ 
शक संख्या १८५५ में ४२१ घटायां तो १४३४ हेय इभा । इस १४३४ को 
३ से गुणा करके २०० से भाग दिया तो रुन्धि = ¬ >ढ> = २१।०३०।।३ ६" 
शकारम्भक्रार का स्पष्टायनांश हुजा 1 अव स्पष्ट सूयं ११।२०।५० का अश्च २५५ 
बनाके ४०० का भाग दे दिया तो रुन्धि = ६2 = ०।।५३/ करादि इई 1 इस 
०१५३" को वपारम्मकाछिकस्पष्टायनां श में यथा स्थान जोड़ दिया तो २१।०३०।३६॥ 
+ ०१५३५ = २११२१२९५ तात्काटिकस्पष्टायनांदा® इश । | 


लम्न स्पष्ट करन की रीति- 
तात्कालिकः सायनभागघयंः कायंस्तथा तद्रतभोग्यभागाः । 
(> खरामेलेग्धं ९ 9 धघटिकापङेम्य 

सवीयोदयन्ना विहताः वधं विशोध्यं ¦ ॥१५॥ 
यातभ्यकान्‌ रास्युदयान्‌ ततश्च शेषं बियद्राम २०गुणं विभक्तम्‌ । 
अश्ुद्रराशेरुदयेनः लब्धमछुदधशद्धाऽजघुखेषु . भेषु ॥ 
. हीनं युतं तद्वि भवेद्िलपरं स्पष्टं स्वदेशेऽयनभागहीनम्‌ ॥१६॥ 

जिस समय लग्न स्पष्ट करना हो उस समय के स्पष् सूयं मे तात्कालिक 
स्पष्टायनांश जोड़ देने से तार्कालिक सायनाक होता है । उस तात्कालिक 
सायनाक के भुक्त या मोग्य अंशादि को स्वदेशीय उद्यमान से गुणा करके 
३० से भाग देने पर लब्ध पलादि क्त या भोग्य काल होता है । ( अथौत्‌ 
सृक्ताश को स्वोदयमान से गुणा करे ३० से भाग देने पर भुक्तकाल ओर 
भोग्यांश को स्वोदय से गुणा करके ३० से भाग देने पर भोग्यकाल होता 
है । इस मुक्त या भोग्य काल को इष्ट घटी पल मे घटा के जो शेष बचे 
खस मं भुक्त या भोग्य राशियों के उदयमानों को ८ जहाँ तक घट सके ) 


* प्ले अयनाय से यह भिन्न सख्यि है कि इसमे अंदा सम्बन्धी फठ मौ ठे छया गया है । 


५ 
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घटाना ( अथोत्‌ यदि युक्तश पर से लम्र स्पष्ट करना हो तो साबनेष्ट काल 
को ६० भं घटा के जो शेष घटी पल हो उस में मुक्त काल घटा के रोष म 
गत राश्युद्य.मानों को घटाना । यदि मोग्यांश पर से लग्र साधन करना 
हो तो साबने्ट घटी पल मेँ ही मोग्यकाल चटा के शेष मेँ एष्य राश्युदय 
मानो को घटाना ) चाहिये 1 अव शेष को ३० से गुणा करके अञयुद्धोदय- 
मान से भाग देने पर जो लब्धि अंशादिक आवे उसको क्रम से अछ्यद्धराशि 
मे घटाने ओर शद्ध राशि मे जोड़ने से ( अथौत्‌ मुक्त क्रिया में अद्ध 
राशिसंख्या मे घटाने ओर भोग्य क्रिया मे शछुद्धराशिंख्या मे जोड़ने से ) 
सायन स्पष्ट लग्र होता है । इसमे अयनांश घटा देने से अपने रदेश का 
स्पष्ट लप्र हो जाता हे | १४-१६॥ 
उदाहरण- 
तार्कालिक स्पष्टसूर््रं = ११।२००।५८११०१ 
 अयनांहा = २२१०।३१।२९ 
„ सायनाक्‌ = ०।१२.१२९।२९ 
भोग्यांश्ञ = १७।३०।३१ इस का मेप के २२० 
उद्यमान से गुणा करके ३० का भाग देने पर । 
रन्धि = ->५/28-3 + -२3 5 
= २७४२ {६.००६.८३९ 
| = > <~ >-:- ~= १२८।२३।४७।२० इस रुन्धि 
को इष्ट धटी पल (१३।५५) ६० = ८३५ में घटाने से 
रेप = ८३५-( १२८।२३।४७।२० ) 
| = ७०६।३६।१२।४० इस में वृष ओर मिथुन का 
मान ( २५२ + २०४ = ५५६ ) घटाने पर | 
दोष = ७०६।३ ६।१२।४०-५५६ 
= = १५०।३ ६।१२।४० 
इसका ३० से गुणा करक अशुद्धोदय्मान ३४२ से भाग देने पर 
टद्रिधि = -*^२,२ ई ४- ^ 3५ 
= ८ - > ६८५ = १३१२१३९" इई । 
इसकी शुन्धराशिसंख्या २ में जोड दिया तो- 
सायन स्पष्ट लभ्न = ३।१३।१२।३९ हुआ 1 
अयनांश घटाया तो स्पष्ट रञ्च = ३।१३ ।१२।३९५-२१०।३११२९५ 
= २२२१।४१।१० हो गया 1 
युक्तांश पर से स्पष्टलञ्म बनाने का उदाहरण- 
सायनाकं = ०।१२०।२९।२९॥ 








२२ - जन्मपत्रदीप्रकः 
खुक्तंश >< स्वोद्य _ _ ( १२०२९२९१) २२० 
३२ ३२ 
~. २६५०, ६3-९.63<9 >< 
= >< -८& २० = ९१।३६।१२॥४० 
इष घरी परु६०-( १३।५य्‌ ) = 9६1५ = २७६५ पल म घटाने से- 
शोष = २७६५-८ ९१।३६।१२।४० ) 
= २६७३।२३।४७।२० इसमे उख्टे सीन से रेकर 
सिंह तक का मान २४८२ घटाने पर 
दोष = २६७३।२३।४७।२०-२४८२ 
= १९१।२३।४७।२० 
` इस शेष को ३० से गुणा करके अशद्धोदयमान ३७२ से भाग देने पर 
` कन्धि = { ११२ ४३९) ३९ 
= ५५४११५३.४० = १६.४७।२१ इसको 
अशुद्धरा्िसंख्या ४ में घटा देने पर शेप-- 
सायगठञ्च = ४-( ११६०।४७।२१.) 
= ३।१३०।१२।३९' 
स्पष्टरुञ्च = सायनरुम्म-अयनां दा 
= ३।१३.।१२।३९-२१०।२१।२९' 
= २।२१०४१।१०॥ इञ । 
भुक्त भोग्याल्पत्व मे विशेष- 
युक्त भोग्यं स्वेटकालान्न विदुद्भयेयदा तद्‌ । 
स्वेष्टं ॒त्रिशट्रणं स्वीयोदयाप्न॒यद्छवादिकम्‌ ॥ ` 
हीनं युक्तं रबो कायं रभ तात्कालिकं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि ुक्त या भोग्य पलादि इष्ट घटी पल मे न घटे तो इष्ट पलादि को 
३० से गुणा करके स्वोदय मान से भाग देने से जो लब्धि अंशादि आवे 
उसको ( युक्तांश पर से लग्र साधन किया जाता हो तो ) स्पष्ट सयं मे घटा 
देने से ( यदि भोग्यांश पर से लप्र स्पष्ट किया जाता हो तो) स्पष्ट सूये 
जोड़ देने. से तात्कालिक स्पष्ट लम हो जाता है ।॥ १७॥ 
` उदाहरण-- | 
` करिपित सायन सूयं = ०।१२०।१७१३५ 
भोग्यं = १७.४२।२५ 
भोग्यकाल = (-१,५-।४२५ ३५५२ २.० 
= 3 < 431४० = १२९।५१।३।२० 
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हिन्दीनग्याख्योपेतः व २३ 
इसि, इष्ट घटीपक=१ ०५को ३० से गुणा करके स्वोदयमान"=२२० से आग देनेषर 


अंदरि = ¬ द° = ^ द = ५ = १४.११ ९।५अशादि इद १ 
इस अ्ञादि को स्पष्ट सूयं १।२०।४६।३ मे जोद्‌ दिया तो रारयादि स्पष्ट क्म-- 
११।२० ।४३।६ + १४१११९।५/' = ०।५.५।११५ हा 1 


उक्तं प्रकार के उदाहरण के छिथ २ण्वं शोक के दरम साधन का उदाहरण देखिये । 
काशी मे तथा २५।१८' अक्षाशदेशं म बल सारणी दी पर से पूजय 
पाद्‌ परमशुरुबये म०मज०्पंर श्रीसुधाकरद्विवेदीक्रत स्पष्ट लग्न साधन की रीति- 
दश्यशयवशतो बटीपरं यत्तदिष्टसहितं तदुद्धवस्‌ । 
भादिकं त्वयनभागहीनितं चन्द्रचूडनगरे भवेत्तनुः ॥ १८ ॥ 
सायनाकं के राशि-अंश के सामने के कोठे.मे जो घटीपल हो एवं कला 
विकला सारणी म जो पलादि हो उनको यथास्थान ( एक एक स्थान हटा 
कर) जोड़ देने से जो घटी पल विपलादि हो उसमे इषटकाल के घटीपलादिं 
को जोड्‌ देने से जितना घटीपलादि हो उतने घस्यादि मे अंश सारणी 
मे जिस राशि अंश के सामने का घस्यादि घट जाय उतने अंश लग्र के बीते 
हुए होते है । पुनः घटाने पर जो पलादि शेप बवे उनमें कला सारणी मे जिस 


राशिकला के सामने का पलादि घट जाय उतनी कला लप्र की बीती हुई होती . 
है! एवं विकला का ज्ञान भी करके स्वो ( अंश, कला, विकलां )को ` 


अपने २ स्थान भँ रख के जोड देने से राश्यादि.सायनस्फुट लप्र होता ह । 
इसमे अयनांश बदा देने से स्पष्ट लप्र काशी भं हो जाता है ॥ १८॥ 
उदाहरण-- 

, स्पष्ट सूयं ११।२०१५८।०' जौर स्पष्ट यनां शा २१०३१२९ दोनो को 
चथा स्थान जोद़ दिया तो सायन सूर्यं हो गया ०।१२०२९५२ ९५ । ®भवब 
सायन सूयं क सामने का 

राशिङ्ष का घव्यादि = १।२९।१२ 

राशिक्रा का पादि ३।३५।३४ 

राशिविकछा का विपरादि = ६।२५।३७ 

योग = १।३२।५१।२1९४ 
इसमें इष्ट धटी ˆ = १३।५५ 
जोड़ दिया तो. -योग = १५।२७५१।९।३४ इभा । जब इस ने कक 


के १२ के सामने का घरी पर (१५।१८।०) बट गया तो रोज परादि ९।५१।९।३४ ` 


वचा । फिर इस परादि भें राशिकला सारणी भँ ५२ कला सम्बन्धी परादि ९।४९।२० 


घटाया तो दोप विपरादि १।४९।३४ चचा 1 फिर इस मे राशिविकला सारणीमें ९. 


विकटा के सासते का विपरादि १।४२।० घट गाया तो शेष ७।३४ प्रतिचिपल बचा । 
इस को स्वल्पान्तर से छोड दिया 1 अव सारणी से १२१५२१९५ के सामने क फल 
घट गये है इस छ्यि सायनेटद्च २।१२०।५२९ इभा इस भयनांश घटा दिया तो 
कालो का स्पष्टल्च ३।१२०५२।९' (२१०।३१।२९ ')=२।२११२०१७०१ हयो गया। 


 * स्वरपान्तर से यदौ कारी क र सूं मान छवा गया ह =` 1171 सूयं मान छिया गया है । 
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नतोन्नतज्ञान- 
तदुन्नतं यदद्पं स्याद्‌ यनिशागतशेषयोः । ्‌ 
तेनोनितं दिननिशोरद्धं तजतसंज्ञकम्‌ ॥ १९ ॥ 
दिनि रात्रि दोनों की गतघटी ओर शेषधटी इन दोनों भ जो अल्प 
( कम ) हो उतको उन्नतकाल कहते हैँ । उस उन्नतकाल को दिनदल या 


रात्रिदल में घटा देने से शेष नतकाल होता हे ।॥ १६॥ 
` उदाहरण-- 


सावन इष्टकारु १३।५५ ओर दिनमान ३०।५० है । यौ दिनशेष १ ६।५५ 
से दिनगत १३।५५ कम है ! इसलिये दिनरात ही उन्नतकार हआ । इसको दिनद्‌क 
१५२५ मे घटा दिया तो शेष १५२५-८ १३।५५ ) = १।३० दिनि का धघट्यादि 


पूर्वनत कार हआ । 
दशमसाधन की रीति- 


पलीकृतात्पूवपशानताषङ्ञोदयेशः यत्‌ । 
युक्तभोग्यप्रकारेण रुपं तदशमाभिधम्‌ ॥ 
ततश्वतुथं चिजञेयं मध्ये षड्भाधिके इते ॥ २० ॥ 
पूवं नत हो तो लङ्कोदय पर से भुक्त भकार द्वारा तथा परनत हो तो 
लङ्कोदय पर से मोग्य प्रकार द्वारा पूेबत्‌ लम्न साधन करना, तो वही 


, दृशमलम्न होगा । उसमें ६ राशि जोड़ देने से चतुथं भाव हो जाता है । . 


( यदि रात्रि का नतकाल हो तो सूर्यं मं £ राशि जोड़ के शेष क्रिया पूववत्‌ 
करनी चाहिये ) ॥ २०॥ 
- उदाहरण- 
सायनसूर्यं = ०।१२०।२९।२९॥ 
, अक्तां = १ २१।२९।२९॥ 
भक्तांश > ङ्कोद्य ~ ( १२।२९।२९ ) २७८ 
३० ३० 
= 4० दै ९13२. = ११५।४५।१२।४४ 
यह प्रादि युक्तकार पूरनतपरू ९० भें नहीं घरता इस ख्ये १७ वें शोक के 
अनुसार नतपल ९० को ३० से गुणा कर के मेप के लङ्कोदयमान २०८ से भाग 
देने पर रुच्ि = <$ 3 = ९1४२।४४। अंशादि इई । इसको स्पष्ट दयं मे 
घटाया तो दशम लश्च स्पष्ट = ११।२००।५८१।००--९०४२१४४॥ 
2 = ११।११.।१५।१६ हुआ । 
सब देशा के लिथे केवल सारणी पर से दशमलप्न साधन की रीति- 
दश्याकादटिकाध्ं यतपू्वौप्रनतोनयुक्‌ । 
® 9 9 ९ © ® ० 
तज भाद चलाशान खम सावेत्रिकं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 





कन्न ~ ~ ~~ कि = 


दिन्दी्याख्योपेतः रर 
दृश्य सूर्यं ( सायन सूयं ) के राशि-अंश के सामने के कोठे मं जितना 
चटी पल हो उसको एक स्थान मे रखके, त्रैराशिक गणित दवारा कला 
विकला सम्बन्धी पल का आनयन करके पूवे स्थापित धटी पल मं 
यथास्थान रख कर जोड़ देवे । उसमे यदि पूर्ेनत दो तो नतकाल को 
घटा परनत हो तो जोड़ के जो घट्यादि प्राप्त हो उसमे सारणी मे लिखित 
जिस राशि-अंश के सामने का घटी पल घट जाय उतने राशि अंश दृशम- 
लग्र के गत होते हैः । फिर घटाने पर जो शेप बचे उस पर से त्रैराशिक 
गणित द्वारा कला धिकला का आनयन करके यथास्थान पचे प्राप्न राशि 
अंश मे जोड़ देने से सायन दशम लम्न होता है 1 उसमें अयनाश घटा 
देने पर सब देशों के लिये दशम लम्र स्पष्ट हो जाता ह ॥ २१॥ 


उदाहरण 
सायन सूं ०।१२०२९१२९५ के राशि जौर अंश के सामने के घव्यादिफक 
१।५१।१२ तें त्रैराशिक गणित द्वारा आनीत ककाविक्रकासम्बन्धी परादि फ 
_ ( पलादि = ९।१६ ) ( २९।२१९ ) 
६०। । 


ॐ ६ च, 94 
ठ 1 


८ = ४।३३।१२।४४ को यथास्थान रख कर जोड़ दिया 1 
| १।५१।१२ 
तो सायन सूर्यं के राश्यादि सम्बन्धी व्यादि फल = २ इजा 1 
इसमे घव्यादि पूर्व॑नत को घटाया तो दोष = (१1५५४५1 १२७४)-(१।३०) 
| । = ०।२५1४५ १२1४४ वचा । 


इस मे ° राशि २ अंश के सामने का घव्यादि = ०१८३२ धटता-है! अतः 
०राशि २ अंडा सायन दश्लम इभा 1 ओौर घटाने पर-- 

 ०।२५ा४्५ा१२1४४ 

०।१८।३.२ 


७।१३।१ २1४४ परादि हप वचां । 


फिर इस पर से त्रैराशिक गणित द्वारा जो कलादि फल = ५.०८.९.४ = 


= ~प ३४४४ ६।४५॥ 
आया उसको राश्यादि सायन दशम के आगो यथास्थान रख के अयनाँज्ञ घटा 
दिया तो राश्यादि स्पष्ट दशम क्न = ०।२।४६।४५-(२१।६१।२९.) । 

= ११।११०।१५१६५ हो गया 1 
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य्न ्ण््वत्यमव्स्साक्ङद- 
` जन्मपत्रदीपकः 


बिना नतकाल के ही दशमलम्रसाधन का प्रकार- 
मेपादिद्यद्धादययुक्शेषाच्छोध्या मृगादिकाः । 
लङ्खोदयास्ततः शेषं षियद्रामेश्च सङ्खणम्‌ ॥ २२ ॥ 
च ¢ ® लढ # @५ 
अञ्ुद्धलङ्कोदयकेभक्तं लब्धं रवादिकम्‌ । 
मेषादिह्य © $ 9 ॐ 9 9 ष 
द्मेयुक्तं चलांशोनं खभं भवेत्‌ ॥ २३॥ ` 
` शेष पलादि में मेष से लेकर शुद्ध राशितक के स्वोदयमानों को जोड़े "` 
जितना पलादि हो उसमे मकरादि सेलङ्कोदय मानों को जद्यं तक घट जाय ` 
घटा देते जो शेष बचे उसको ३० से गुणा कर के अशयुद्ध लङ्कोदय मान से 
भाग देने पर जो अंशादि लब्ध हो उसमे मेषादि शद्ध लङ्कोदय राशि संख्या 
को जोड़ के अयनांश घटा देने से स्पष्ट दृशमलम्र हो जाता है ॥ २२-२३॥ 
॥ उदाहरण- | 
१५-१६ वे छोक क अनुसार भोग्य भक्रार से आनत अशुद्ध राजि ( ककं ) 
का दोष = १५५०।२६।१२।४० 
मेष, जप ओर मिथुन के स्वोद्य परक = २२० + २५२ + ३०४ = ७७ ६ 


~~ शेष पलादि + मेष + वृष + मिथुन = ८ १५०।२६।१२।४० ) + ७७६ 
= ९२ ६।२ ६।१२।४० 
इस मे मक्र, म्म ओर मीन के लङ्कोदयमानो ( ३२३ + २९९ + २७८) = ९०० 
को घटाने पर हेष = (.९२६।३ ६।१२।४० )-९०० 
| = २६।३२६।१२।४० 
फिर दोष रेष >३० _ ( २६।३६।१२।४० ) ३० 
अशुद्धलङ्कोद्‌यमान २७८ 


= २९५२११५ 
फिर शद्धरािसंख्या + खन्धां शादि=०।२१५२१।१५" 
| अयनांदा = २२१०।३१।२९ 
घटाया तो स्पष्टदश्म = ११।११०।२०।४६५ इअ । 
१२ भाव साधन-- 5 
अथ॒ लग्रोनतुयेस्य पष्ठांशेन युतं तुः । 
सन्धिः स्यादेवमप्रऽपि पषटंशस्यैव योजनात्‌ ॥ २४ ॥ 
वयः ससन्धयो भावाः पषठंशोनंकयुक्सुखात्‌ । 
„ अग्रे नयः षडवरं ते भाधेयुक्तः परेऽपि षट्‌ ॥ २५ ॥ 
चतुय भाव भें लम्न को घटाने पर जो शेवबचे उसमें ६ का भाग देना 


#॥ 


क ऋक 


हिन्दीन्याख्योपेतः। ३३ 


लन्ध जो अंशादि आवे उसको लप्रम जोड्देनेसे लग्र की सन्धि होती 
हे । एवं वष्ठाश को तनुसन्धि मे जोड़ देने से द्वितीयभावः द्वितीयमाव में 
उसी षष्ठांश॒ को जोड़ने से द्वितीयमाव की सन्धि होती ह । एवं आगे भी 
इसी करम से उसी पष्टांश को जोड़ देने से सन्धि समेत ३ भाव्र हो जाते 
ह। उसी षष्ठाश को एक राशि मै चटा कर जो शोप बचे उसको चतुर्थ 
माव से आगे क्रमसरे जोडनेसे अगे के भी सन्थिसदहित ३ भाव बन 
जाते दं । एवं इन्दी ६ भावों मं ६, ६ राशि जोड़ देने से शेष भी @:(-{;1 
भाव से लेकर द्वादशमाव पयंन्त ) ६ माव बन जाते ई ॥ २४-२५॥! 

उदबराहुरण- 


चतुथं भाव 1 ५1११ । १५ 1 १६“ मे लश्च २।२१०।। ४१"। १० को 
घटाकेरदोपमे ६ कामागदेनेसे 


रुष्धं अंशादि = (५.११ ११.६५)! १द.०.१.६१५१ ० ४१११ ०५1. 
= 3१५३४५६“ = १३६०।१५।४१" पषा हुआ 1 
दस पष्ठांश को उपयुक्त नियम से जोड दिया तो १२ भाव हो गचे 


मच्म स[जग न न्म 
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२ |३ % ; चच ष 

२१ ।४ ¶१ १४३ । २७ | ११२७ १४ 
४१/५६ २८ | ४३ | ५९ | १५ |५९| ७३ 
१० ५१ १२ | ५४ | ३५ | १६ ३५ ५४ 
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विशेष ८ श्रीपतिपद्धति से ) 
दन्ति भावेभ्यदरं हि सम्थिस्तत्र स्थितः स्यादफरो ग्रहेन्द्रः । 
उनस्तु सन्धेगंतभावजातानागामिजं चाम्यधिकः करोति ॥२६॥ 
भावांशतुल्यः खटः वतमानो भावोद्धवं पणफरं बिधत्ते । 
भावोनके वाम्यधिके च खेटे प्रेराधिकेनाऽतर फलं प्रकरप्यम्‌ ॥२.७॥ 




























= ३४ जन्मपत्रदीपिकः- 1 


मषेग्रहृत्तो हि फठप्रदत्तिः पूणं फं भावसमांशकेषु । 

७९ ज ४७ दितो युनीन्दर णर § 
शसक्रमाद्धावरनरमकाटं फलस्य नाशो गदितो शनीन्द्रः ॥२८ । 
जन्मग्रयाणत्रतब्न्धवालनृपाभिपेकादिकरग्रहेषु । 

® ५ #यास्तैरे चम, }ह $ 
एष इहं भावाः परिकरपनीयास्तरेव योगोत्थषलं प्रकरप्यम्‌ ।२९॥ 
दो मावोंके य्रोगकेआधेको सन्धि कहते हः | सन्धिमें स्थित अह 
फलदान मं समथं नदीं होता । सन्धि से कम मरह पृवभावकाओरस न्धि 
सं अधिक म्ह अभ्रिममाव का फल देता दै। माव के अंश तुल्य मह होतो 
भाव सम्बन्धी पूणेफल देता दै । मावसते कम याअयिक ग्रहदोतोतरैरा शिक 
गणित द्वारा फल की कल्पना करे | भाव प्रबत्ति मे फलकी प्रबत्ति ओर 


# 


मावकरी पूणता में फल का पूर्णसदोता द । एवं हासक्रम से भावके विराम 


म्‌ फल का अन्त होता दै णेस सुनि्यो ने कहा है + जन्म, यात्रा, यज्ञोप- 
वीतः मुण्डन, पज्याभिपकः विवाह इत्यादि कार्यो सें इसी प्रकार भव 
बालन करना चाहिये । ओर इन्दी भावों पर से योगोर्थफलों का अदेश 
करना चहिये ॥ २६२६ ॥ श 
आज कल के छुच्॑पण्डितो ने श्रीपतिपद्धति जातकगडति ( केशवी ) 


इत्यादि बड़े २ प्रामाणिक मन्थां को यवनमताजुवादित प्रन्थ बतलाते हुए 


इस भावानयन विधि को अशुद्ध कट्ना ओर श्रीपतिभद्र, केशवदेवज्ञ, ज्ञान- 
1 सिद्ध करते इए- 
ल्नमारस्य सर्वत्र राशिवद्धथा यथाक्रमम्‌ । 
भावाः सवेऽवगन्तव्याः सन्धी राश्यधयोजनात्‌ ||? 
इस स्थूल भावानयन को ही द्ध भवानयन बताना आरम्भ कर दिया 
है । किन्तु टेसा "दना उन्हीं लोगों को शोभता है । क्योकि इस स्थूल 
मावानयन को लिखते हए शुरमहाट शरीरिवराजदेवज्ञ ने अपने ज्योतिनि- 
बन्ध नामक पुस्तक में स्वयं सुस्पष्ट लिख दिया है- र 
एतस्थूलं भावानयनं सूच्मं त॒ जातकपद्धतेरवगन्तव्यम्‌ ।।* इति | 
कमलाकर भह न भी अपनी सिद्धान्ततत्त्ववितेक नामं की पुस्तक मेँ 
पर [पचार किया है । भिन्तु उदयान्वर सफुटभोग्यखण्ड इत्यादि कौ ` 
पात शसक विचार मी उन्मत्तप्रलापवत्‌ हो गया ह । इति दिक । | 
न मोती शयनायवस्था-- 
उवरस्या सटा सेटाशगुणिता पुनः । 
नन्मकषा्गशयुक्ताऽकेतष्टाऽवस्था करमष्ड्ेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शयन चापवेशं च नेत्रपाणिः मरकानम्‌ । 
गमनागमने चैव मभावसतिरागमः ॥ ३१ ॥. 


नभ 


दस 


1 
रै ‰. 


न नखा 3 मयिः न 
च 


, 


, हिन्दीव्याख्योपेदः। ३ 
भोजनं नृप्यलिप्सा च कौतुकं निद्रितेति च । 
शपचर स्वराङ्गाद्य भानुना शेषितं ततः ॥ ३२॥ 
भान्वादिपु करमात्पश्चयुग्मनेत्राशिसायकाः 1 
रामरामभ्थिवेदाथ क्षप्यास्तष्टाक्विभिस्ततः ॥ ३३ ॥ 
एकादिशेषे खेटानामवस्था त्रिषिधा भवेत्‌ । 
दृष्टि षिचेष्टा च कथिता पूर्॑पण्डित; ॥ ३४ ॥ ` 
जिस नक्षत्र पर जो भ्रह स्थित हो उस नक्षत्र की संख्या से उस ब्रह 
की संख्या को गुणा कर के राशि के जितने अंश पर प्रह वैा हो उसं अंश 
की संख्या से भी उस गुणनफल को गुणा करे । फिर जन्म नक्षत्र की 
सख्या, इष्ट काल के गत घटी की संख्या ओर जन्मलग्न की संख्या इन तीनों 


के योगको उस गुणनफल जोड के १२ का भाग देने पर एक आदि 


शेप बचे तो करमसे १ शयन, २ इपवेशन, ३ नेत्रपाणि, ४ प्रकाशन, ५ गमन, 
& आगमन, ७ सभाव्रसतिः ८. आगम, & भोजन, १० नृत्यलिप्सा 
११ केतुक ओर १२ निद्रा ये बारह अरहो की अवस्थाय होती ह| 

फिर शेष का वे करके (शेपको शेष सेगुण के) भरसिद्धनाम के 
&स्वराङ्क को जोड़ के १२ का भाग देना जो शेप चे उसमे सूर्ये लिये ५, 
चन्द्रमा ओर मङ्गल के लिये २ बुध के लिये ३, वृहस्पति के लिये ५. क्र 
ओर शनि के लिये ३ एवं राहु ओर केतु के लिये ४ जोड़ के ३ से भग 
दने पर्‌ १ शेष बचेतो दृष्टि, २ शेप वचे तो चेष्ठा ओर ३ शेष बचे 
तो विचेष्टा नाम की बिशेप अवस्था मी होती है। पेता पूांचार्यो ने 
कहा हे ॥ ३०-३४ ॥ 

उदाहरण- 


रेवती नत्र पर सूयं है तो नचत्नसंरुया २७ को ग्रह की संख्या १ से ओर 
सूयांधिष्ठित अंश की सख्या २१ से गुणा कर दिया तो शुणनषर=२७ >< ९ >€ २१ 
५६७ हुआ इस जन्मनक्षत्र अनुराधा की संख्या १७, इष्ट कारू के गत घडी की 
संख्या १३ ओर जन्मलक्न की संख्या ३ के योग ८ १७ + १३+ ३ = ३३ ) को 
जोड़ के योगफर = ५६७ +३३ = ६०० मे १२ से भाग दिया तो १२ जेष चवे । 
इसच्यिं सूयं की निद्रा अवस्था हु । फिर शेष १२ का वर्गं १२>३२ = १४४ 
पना कं इसमे प्रसिद्धनाम गोविन्दप्रसाद्‌ के आद्यच्तर स्वर (ओ) केअङ्क५को 
जोड़ के १४४ +५ = १४९ वारहकामाग दिया तो ५ हेष हण । फिर इम देप 
(५.० सूयं के पक ५को जोड़ के (५५ = १०) तीन का आग दिया नो 
१ शेप वचा। इस्रलिये सूयं की निद्रा अवस्था के अन्तगंत दश्टिः नाम की अवस्था 


, इदं 1 इसी भकार चन्द्रमा इश्यादि.की भी अवस्था वनानी चाहिये । 
2 “अ उण, ओ इन पो सखररोकेक्रमसे १,२३५.५ स्वरा्क हाते हैः। 


स ता-ता = तः जकः 


जन्सपत्रदीपकः-- 
अन्यभकार से अरहो की अवस्था का ज्ञान- 
दीपः स्वस्थः भयदितः शान्तो दीनोऽतिदुःखितः। 
विकलथ खलः कोपी नवधा ` खेचरो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
उच्चस्थः खेचरो दीः स्वस्थः स्व्षऽधिभित्रभे । 
दितः मित्रभे शान्तः समभे दीन उच्यते ॥ २६ ॥ 
शुभे दुःखितोऽतीव विकलः पापसंयुतः 
खलः खरे ज्ञेयः कोपी स्यादकसंयुतः ॥ ३७ ॥ . 
दीप्र, स्वस्थ, भसुदित, शान्त, दीनः, अतिदुःखितः विकल, खल, ओर 


कोपी ये नव भकार के प्रह होते हे । अपने उञ मं स्थित मरह दीष, अपनी 
राशि में स्वस्थ; अधिमित्र की राशि में युदितः भित्र की राशि मे शान्त 


२६ ` 


सम की राशि मँ दीन, शत्रु की राशि मे अति दुःखितः पापयह से युत ` 


ए 
ऋ 


रहने पर विकल, पाप अह की राशि मे रहने पर खल ओर सूयं के साथ ` 


रहने से कोपी अद. होता है ।। ३५२७ ॥ 


 : ष्ड्बधा मैत्री (सारावली से)-- 
` व्ययाश्खुभूनखायेषु तीये सुहृदः स्थिताः । ` 
तत्कारुरियवः षष्ठसप्राशेकत्रिकोणगाः ॥ ३८ ५ 
हितसमरिपुसंज्ञा 4 _ ६ 
¦ ये निसगोन्िरुक्ता ्‌ 
` . हिततमहितसध्यास्तेपि वर्काटखेटाः । 
` र्पुसमयुहृदाख्याः इतिकारे ग्रेन्द्रा ` 
` अधिरिपुरिपुमध्याः शछुतथिन्तनीयाः ॥ ३९ ॥ ` 
तत्काल भे १२।४।२।१०।११।३ इन स्थानां मे रने बालि अह आपस 
मे मित्र होतें ह । भौर &€9८।१।६।५ इन स्थानां मे बेठा ` हआ अह शुत 
होवा ह जो ह स्वभाव से भित्र; सम अथवा श्रु हं वे दी खदि तत्काल 
मेमित्र होंतोक्रम से तत्काल मे अधिभित्रः मित्र ओर सम होते हे। 


अथोौत्‌ स्वाभाविक भित्र .भह्‌ तत्काल मे भी मित्र हो तो तत्काल म अधि- 


मित्र स्वाभाविक सस ब्रह यदि तत्कालं भित्रहो तो भित्र एवं स्वाभाविक 


शु मरह य॒दि तत्काल म भित्र हो तो. तात्कालिक. सम क्य जाता 
है । एवं जो प्रह स्वमावसे शतु खम या मित्र हवे ही. यदि तत्कालः 


में शु हो जाये तो क्रम से उन्हं अधिश्त्रः शत्रु ओर सम समना 
चाहिये ।। ३२८-३६ ॥ क 





स दशवर्गी-- 

खम हाराच्कतपाङ्काष्टामास्वन्भूपर्रिश्चदभ्राङ्गभागाः । 

दिग्वगास्याः प्रोक्तरीत्या प्रसाध्या हयोरातिज्ः प्सु सत्फलाथेम्‌० 
लन्न होरा, द्रेष्काण, सप्रमांश, नवमांशः. वशमाश, दयादशांश, घोड- 


शाशः तरिशांश, ओर पष्टयश ये दशवगं कदे जाते हैः। इनको आगो लिखी 
रीति से स्पष्ट करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


+ <: ९ राशिस्वामीद्- ` . ` 
ऊुजास्फाजन्जेन्दुघयज्ञशुक्रारेज्यसोरिणः । 
शनीज्यो कमशोशानां मेषादीनां च स्वामिनः ॥ ४ १॥ `. 


¢ 





८ । जन्मपत्रदीपकः- 


मङ्गल, शक्र, बुध चन्द्रमा, सू, बुध, शकर, मङ्गलः गुरः. शनि, शनि ` --3 
ओर गुरु ये प्रह क्रम से मेषादि १२ राशियां के स्वामी होते ह| ओर “^. 
मेषादि राशियां के अंशों के भी स्वामी होते ह ॥ ४९१॥ 
होरे रबीन्द्रोरसमे समे स्तः शिष्ययोः । ह 
ेष्काणेशाः स्वपथ्वाङ्भेशाः स्युः करमशः स्फृटाः ॥ ४२॥ 
विषम राशियों ( १।३।५।५।६।११ ) मे षदल १५ अंश तक सूयकी 
फिर १५ अंशा चन्द्रमा की एवं सम ( २।४।६९।८।१०।१२ ) राशियां मे पहल . 
१५ अंश तक चन्द्रमा की फिर १५ अंश सृय की दोरा होती है । 
किसी भी राशि मं पहले द्रेष्काण ( १० अंश तक) का स्वामी उसी 


का स्वामी दुसरे द्रेष्काण ( ११ अंश से २० अंश तक) का स्वामी उससे 


पद्मेश ओर तीसर द्रेष्काण (२१ अंश से ३० अंश तक) का स्वामी उस- ` 
से नबमेश होता हे ॥ ४२॥ 
सप्रमाश 
रप्रादिसप्तमांशेशास्त्वोजे राशो यथाक्रमम्‌ । . 
` युग्मे ठभ स्वरांश्ानामधिपाः सप्रमादयः ॥ ४२ ॥ 
विषय संख्याक ( १।३।५।७।६।११ ) राशियों मे उसी राशि से; सम 
संख्याक ( २।४।६।८।१०।१२ ) राशियों मे उससे सप्रम राशि से सप्र्माश ~ 
को गणना होती है ॥ ४३॥ 
नवमांश 
मेषादिषु कमान्मेषनक्रतोलिङ्कखीरतः । 
$ न क [५ ९ च, 
नवमांशा वुधेज्ञंया दाराशाद्वषिक्षारदः ॥ ४४ ॥ 
मेषादि राशियां मे क्रमसे मेष, मकर, तुला ओर ककं इन राशिर्यो से 
(३ अंश २० कला का) एकएक नवमांश होता हे पेखा होराशाख के जान- 
कारो ने कहा हे । म॑रा दूसरा पद्य- - 
चरे स्वस्मासिस्थरे स्वाङ्ाद्‌ दन््े तत्पञ्नमादितः। 
नवमांशाधिपतयो ज्ञेया जातकविद्ररेः । इति ॥ ४४ ॥ 


र दशमांश-द्ादशाश- ॥ 
लभ्रादिदश्चमाेल्ञास्त्वाजे युभे श्चुभादिकाः । #ः 


दादशांशाधिपतयस्तसद्राखिवकाच॒गाः ॥ ४५ ॥ 
. विषमराशियां मे उसी राशि से ओर समराशियों मे उसे नवमराशि 


द दिन्दीव्याख्योपेतः। । ` इ 


नि % ॐ = 8 ढ्‌ 
` से दशमांश की गणना होती है । भत्येक राशि मं उसी राशि से दरादशांश 
4 की गणना होती है ॥ ४५॥ 







५ राशिस्वामी-होरा-दरेष्काण-सप्तमांश-नथमांश बोधक चक्र- 
ड | ° _ ने. (निक सिरत. व- (मकम, _ रषि __ 
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॥ | 


जन्मपत्रदीपकः- 


दशमाश-दादशाश चक्र- 





दिन्दीग्याख्योपेतः ष ४१ 


षोडशांश- 

मेषादिषु मेपसिंहचपेभ्यो गणयेद्व॒षः । 

५ काम्बेशाकोः पाशा ओजे युग्मे क्रमोत्करात्‌ ॥ ४९ ॥ 
< मेषादि राशियों मे मेषसे आरम्भ करके नवमांश की नांई ( अथौत्‌ 


प मेषमं मेष से, डप में सिह से, मिथुन में धनु से फिर ककं मे मेषसे, सिह 
मे सिहसे, कन्या में घु से एवं आगे भी ) षोडशांश की गणना होती है1 

( ओर विषमसंख्यक राशियों मे क्रम से ब्रह्मा, गौरी, महादेव ओर सूयं 

+ तथा सम राशियों मे उरक्रम से उक्त देवता षोडशांश के स्वामी होते ६)।४६॥ 
षोडशांशचक्र- 


9 चर धर [8-78-1 
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न चमे तो त चे य 0 जि ज मामका ना क 


जक [| क जाक [नं मिं र [1 1 








सी श सि | ता [| = [जण स स 


८ तु, मि तु. ऊ. [मि.त्‌. ङं. | २८।७३० | गौरी ` 
प वु, (मी. |क. = सी|क. (वृ. ।मी.| ३०1०।० ब्रह्मा 





१. प्राचीन अनेक अर्धो मेँ गौरी के स्थान पर विष्णु का उलेख भिर्ता है । 


२ जन्मपव्रदीपकः- 
विशाश- 


कजयमजीव्ञसिताः यश्चेन्द्रियवसुुनीन्दरियांशानाम्‌ | ६.८ 


विषमेषु समरषषूत्कमेण रतरिश्ांसपाः करप्याः ॥ ०७ ॥ 
विपम राशियां ( १।३।५।७।६।११ ) मे कमसे ५।५।८।७१२ अंशों कः 
भोमः शानि, इहस्पत्िः बुध ओर शयुक्र ये पांच रह स्वामी होते दह । एवं सम 
राशियों ( २।४।६।८।१०।१२ ) में विपरीत अथात्‌ ५।५।८।५।५ अशा के शुक्र 
धः ब्रहस्पति, शनेश्वर ओर मङ्गल य निशांश स्बामी होते ह| ४७ 














| तरिशांशवोधकचक्- 
मे० भिण सिण तु° धण्कु वृष० कक० कन्या० च्रु० मकण मी० 
ष्‌ मङ्गल ण्‌ शुक्र 

&ू जा जा = कः स ज = = = जा मा = = 9 क क 9 क 
५ इानेश्वर ७ बुश 
८ चहस्पति ८ चछृदस्पति 

त्रः ४ ------ क 
७ न " दानश्चर 
५ शुक्र | ५ मङ्ख 


पडयंश- 
पष्टवशकानामधिपास्त्वयुम्मे धोरांरछाय्याः सरदेवभागाः | 
यदन्दुरखदिद्यभादमांशाः क्रमेण यग्म तु य्था विलोमात्‌ ॥४८॥। 
२३०।२० कलाका एक एक पष्थंश होता दे । प्रत्येक राशिमे उसी राशि 
सं प्रारम्भ हाता दं. आर उनके घोरांश इत्यादि क्रम स विषम राशिर्यो 
तथा इन्दुरखादि उच्रम सं सम राशियांमे स्वामी होतेहै। जो चक्रस 
स्पष्र ह । ४८॥ 
पारिजतादिसंज्ञा- 
एक्यं दवित्यादिवगांणां कमाज्जेयं विचक्षणैः । 
पारिजातयुत्तमं गोपुरं सिंहासनं तथा ॥ ४९ ॥ 
पारावतांशक्‌ देषरोक च अहमलोककमू । 
एरावतं तु नवक वेशेषिकमतः परम्‌ ॥ ५० ॥ 


१.४ क 


= 


भ्र 


 दिन्दीव्याख्योपेतः ३ 


जो रह अपने दो वगम स्थितं दो तो पारिजातस्थ, ३ बगं मे हो तो उत्त- 
मस्थ, चार बगं मँ हो तो गोपुरस्थ, पाँच आत्मवर्गं दो तो सिहासनस्थ; 
छवगं में हो तो पाराबतांशकस्थ, सात ब्म में हो तो देवलोकस्थ, आख वर्गं 
म होतो जह्मलोकस्थ, नबवगं मे बैठा हो तो पेरावतांशकस्थ तथा दश॒ वग में 
ञ्ययस्थित हो तो वेशेषिकांशकस्थ कहा जाता हः ।। ४९-५० ॥ 


विशोन्तरीया पच्चधा दशा- 
दशा चान्तदंशा चैव बिदद्चोपदशा तथा । 
प्राणाख्या च फर्‌ तासां बदेच्छाच्ानुसारतः ॥ ५१ ॥ 


+ महादशा, २ अन्तर दशा, ३ षिदशा ( प्रत्यन्तर दशा ), ४ उपदशाः 
( सृदंमदशा ) ओर ५ प्राणदशा ये ५ रकार की दृशा होय हं । इनके 
फलो का शाख के अनुसार आदेश करे ।॥ ५१॥ 


मदादशाज्ञान- 
सथुः दरत्तिकादिनवकत्रिकमे रवीन्दु- 
म, जीवयनिवि (९ च्छिसि € 
भामाऽ्गुजवज्चानविच्छिखिभागवाणाम्‌ । 
पड्दिङ्नगेमगरिधु-भूष-नवेन्दु-लैल- 
भू-भूधरा नखमिताः क्रमतो दज्ञाब्दाः ॥ ५२ ॥ 
¦ कृत्तिका नक्षत्र से अ।रस्म कर के नव नव नक्षत्र ३ आव्रत्ति में गिनने 


पर्‌ क्रम से सूय, चन्द्रमा मङ्गलः राहु बृहस्पति, शनि, बुध, केतु ओर शक्र 
इनकी दशा के ६।१०।७।१८।१६।१६।१७।५।२० वषे होते दै ॥ ५२॥ 
उ. फा| हस्त | चित्रा | स्वाती (वि्चा० 


अनु ° |उयेष्टा | मूलः | पू, घ 
उ, षा | श्रवण |धनिष्ठा शत० प्‌. भा.उ. भा [रेवती | अश्चि | भरणी 
दवं | चन माम | रह | यर | नि | च | 
| ६ | १०। ७ | १८ | १९ |१९ | १७ | ० | 


विशोत्तरीया दशा-- 
कृत्ति० (रोहि० | ग० आर्द्रा०| पुन 



























४ जन्मपत्रदीपकः 


(क ) दशामुक्तभोग्यानयन- 
भयातमानेन इता दशाब्दा 
ममोगमानेन हताः फठं स्यात्‌ । 
समादिक शक्तमनेन दीना 
दञ्ाभितिभग्यिमितिः स्फुटा स्यात्‌ ॥ 
ततः प्रभृस्येव दशाफलानि 
परकरपनीयानि वुै्रहाणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


दशा वषं को पलात्मक भयात के गुणा कर के पलात्मकभभोग से भाग 
देने पर लब्धि वषं होता है । फिर वषं शेष को १९२ से गुणा कर के उसी 
भमोग से भाग देने पर लब्धि मास आता है । पुनः मास शेष को ३० से 
गुण के उसी हर से भाग देने पर भागफल गतदिन आता है । एवं दिन 
शेष को.&० से गुणा कर के उसी भाजक से भजन करने पर लब्धि गतघटी 
होती है ओर घटी शेष को ६० से गुण के उसी भजक से भाग देने 
पर लब्धि पला होती है । एवं स्थानों तक ` लब्धि ज्ेक? आगे परयो- 
जनाभाष से शेष को परित्याग कर देना चाहिये । अत एष किसी ने 
लिखा भी है- 


शेषादकंगुणा मासाः शेषलिशद्गुणा दिवा । 
शेषात्षष्ठिगुणा नाञ्यः शेषात्षष्िगुणाः पलाः ॥ इति । 
इस भांति जन्मकालीन दशा का सौरात्मक अुक्त वषे, मास, दिनि, घटी, 
पल होता है । इस को दशा वषे मे घटा देने से शेष दशा फा भोग्य वषौदि 
हो जाता हे । यदीं से दशा ® अवृत्ति होती है ।॥ ५३॥ 
( ख ) दशा का भोग्यानयन- 
मयातघव्यूनधभोगमानं 
(„| =, 0 अ, 0८ ॐ 
` स्वैः स्वेदशब्देगुणितं विभक्तम्‌ । 
भभोगमानेन फलं भवे्य- 
तदेव भोग्याः शरदो दशायाः ॥ ५४ ॥ 
भयात को भभोग में घटा कए जो शेष बचे उसको पलात्म क बना के 


दशा वषे से गुणा कर के पलात्मक भभोग से आग देने पर लब्धि दशा का 
भोग्य वषोदिक हो जाता हे ॥ ५४॥ 
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४६० 
३७३४ ) ३१६८१२० 
१३७२६ 
2०७६० 
२७७७२ 
३२८८ = दोष 


जधोधिक होने के कारण ८ की 
जगह रोष ९ कल्पना कर ख्या तो 
वर्षादिक दशा का इदरारश४९ 
मस्य कार हआ । 


इस प्रकार द्श्ाके मुक्त ओर भोग्य दोनो का साथ खाथ : णित 
“ अशुद्धि नहीं हो सकती । व 


४६ जन्मपत्रदीपकः- 
महादशा लिखने का क्रम- 


सामन न[सन र 


३ ९८७ | छे २० 8 ¶० वषं 

९ © ० ० ० | ० मास 

२ 9.| @ ० 9 % दिनि 
२७ 9 9 | ० © घटी 
@ ९ ० ० 9 ० ० पर 


स क 


११ ८ ८ 
२० | २३ 
५८ | २५ | २५ 

० | ४९| ४९ 


रद्‌ 
२९५ 
9 
( ग ) स्पष्टचन्द्रमा ही पर से दशाका भुक्त सोग्यानयन-- 
स्फुटेन्दोः कलाद्यं विभक्तं खखेभैः ८०० 
्‌ फलं भानिं दास्ादिकानि स्युरेवमर्‌ । | 
दचचाददेहेतं शेपकं खाभ्रनागं ८०० 
हेत स्यात्समाद्य दज्लाथुक्तमानम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततस्तदिशोध्यं दन्चावषमध्ये- 
ऽविशिष्ठं भवेदधोग्यमानं दशायाः । 
फलं पूवेवत्तस्य करप्यं सुसद्धि- 
मेहदधिस्तथा काशिकायां बसद्धिः ॥ ५६ ॥ 
राश्यादि स्पष्ट चन्द्रमा की कला बना के ८०० का भाग देने पर लब्धि 
धी न नार नो श 
दृशा का मुक्तमान होता हे । उसको दशा वर्ष मे घटा देने से शेष दशाका 
भोग्यवषोदि होता हे ॥ ५५-५६॥ ॑ 
< ( घ ) भ्रकारान्तर से- 
भागपूः शशी भ्याहतः खान्धि ४० हृत्तत्फलं यातनशत्रसंख्या भवेत्‌। 


< 
शेषं सख्दशब्देगुणं भाजितं शुन्यवेदे ४० देशाथक्तमानं भवेत्‌ ॥ 
। 






क 












तत्परं पूवेवद्धोग्यमानं तथा कल्पनीयं फलं जातकैः सदा ॥५७॥ 


^" ^ 
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९ अंशाष्िक स्पष् चन्द्रमा को३से गुणा करके ध्८्का भाग देने.पर 
लन्ध न्वत्र क। सख्या होती हे । शेप अंशादि को दशाचपे से गाणा करके 
४०का भाग देन सं लञ्ि दशा का युक्तव्रपोदि होता दै। उसके वाद्‌ 
पूबविधि से भोग्य की कल्पना करे ॥ ५७ ॥ 

( ङ ) अशादि नक्षत्र शेप पर से दशा का मोग्यानयन- 
भागादिकं वा किल यद्धलेषं 
@ च्रे, © 9 (= 
्रिच्ैदजाब्देयेणितं विभक्तम्‌ । 
शूल्याच्धि ४० भिस्तरखलु भोग्यमानं 
विना प्रयासेन भवदशायाः ॥ ५८ ॥ 
अंशादि नक्षत्र शेप (१) (भोग्य) को त्रिगुणित दशावषं से गुणा करके 
४०काभाग देने से लब्धि दृशा का भोग्यवषोदि होता ड ॥ ५८॥ 
(२) अन्तरदशासाधन का सुलभभ्रकांर 
दश्ञादशाघातभवस्य योङ्क 
आद्यः स धीरं खिगुणो विधेयः । 
तावन्मिताः स्थुदिवसाथ मासाः 
शेषाङ्तुल्याः सुधियाञ्वगम्याः ॥ ५९ 1 
जिस भह की मदादशा मे अन्तर दशा निकालनी हो उन दोनों अरो क 
महादशा वर्षो का परस्पर गुणा कएने से जो अङ्क ( संख्या ) हो उसके 
आदद्क को ३ से गुणा कर देने पर दिन हो जाता ह] ओर शेषाङ्कके 
समान मास होता हे ( मास संख्या १२ से अधिकहोतो १२ काभागवेकर 
वषं बना जेना चाहिये ) ॥ ५६ ॥ | 
उद्राहरण- 
बुध की महादशा मे चनि का अन्तर खानादहैतो बुध फे दशावपं १७ से 


` शानि के दशावपं १९ को .गुणा किया तो १७ >< १९२२२ हण इन मं जाद्यङ ३ 


कोद से गुणाक्तो ९ दिन इणु । भौर शेष ३२ मास वचै। अर्थात्‌ घुध-की 
महादश्चा मे शनि का अन्तर २ वपं ८ मास ९ दिन का इभा। एवं सर्वत्र अन्तर- 
दशा का साधन बड़ी सुगमता से हो जाता हे! 

१. स्पष्ट चन्द्रकला मे ८०० से भाग देने पर जो क्व्ि आत्रे वह गत नक्षत्र की मस्या 
होती है ओर हेष वतमान नक्षव्र की युक्त कला होती हे । भुक्तकला को ८०० मँ घ्रा ओ ६८ 
का भाग देने से नक्षत्र का मोग्यांश्च (अंश येप ) दोता है । 


४ 


शत जन्मपत्रदीपकः- 






सूयं कीः महादशा मे अन्तदेशाः। | चन्द्रमा की महादशा में अन्तदेशा । 






मंगल की महादशा में अन्तदश्ता । 


ब. (रे, थ 


०29 ¶। 9 
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बुध की महादशा में सर्ब की अन्तदंशा । 





२३ २० | ८ । ९४ 


(ल अन्तराद्साधन का दुसरा भ्रकार-- 

सथ; स्वदशाब्दशुणित दश्षादिवषादिकं विं्चतियुक्शतेन १२० । 

भज खन्ध हि निजान्तरान्तदेज्ञादिमानं कथितं शनीन्द्रः ॥ ६० ॥ 
जस प्रह को दशा, अन्तरदशा, प्रस्यन्तरदशा आदि मे अन्तरदशा 

भरत्यन्तरदशाः, सृदंसदशा आदि का साधन करना हो, उस अह के दशावर्ष 


स अन्य ग्रह कं दशावषः, अन्तरदशा मास, प्रत्यन्तरदशा दिन इत्यादि को 
गुणा करके १२० का भाग देने से अन्तरदशा, भरव्यन्तरदृशा इत्यादि का 
वषं, सासः दिनादिक होता है । ६० ॥ 


अवरोहक्रम से धरुवकवश अन्तरादि का साधन ८ अ्न्थान्तर से ) 
रामेदेताशाकयुखग्रहाणां दशाब्दकास्ते दिवसा भवन्ति । 
दथास्राना खड पषठभागः शुक्रस्य युक्तिः सकटग्रहेषु ॥६१॥ 
द्शेशरषदनदाना शुक्रथुक्तिभवेच्छनेः। 
सवर हीना दश्ानाथदिनेषागोः स्मृता हि सा ॥ ६२॥ 
रहता चेव सा ज्ञेया चन्द्रजस्य त॒ तैर्दिनैः। 
एव हीना च सा ज्ञेया दश्चानाथदिनेयरोः ॥ ६३ ॥ 
अगोश्चभागं रषिशक्तिमाहः शुक्रस्य चार्धं हिमगोभवेत्सा । 
युता दशानाथदिनं रवेस्तु थक्तिमेवेचेव कुजस्य केतोः ॥ 
एवं समस्तग्रहथेक्तयस्तु कायां दिनेशषादिखगेशवराणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
_ सूयादिक्‌ मरह के दशावषं को ३ से गुणाकर देने से धरवक हो जाता दे । 


अक्‌ अह कं दशावप के छठे माग के बराबर शक्र की अन्तरदशा होती 
ह । शक्र की अन्तरदशामें भुबक घटानेसे शनि का अन्तर, शनिके अन्तर 


` म शुनक घटाने सं राहुका अन्तरः राहु के अन्तर मे भ॒वक घटाने से बुध 


< ू जन्मपत्रदीपकः- 


का अन्तरः बुधके अन्तर मे भरव घटाने से बरस्पति का अन्तर दता हे | 
राह की अन्तरदशा कौ तिहा के तुल्य सयका अन्तरः शुक्रन्त्र क अचे 
के बराबर चन्द्रमा का अन्तर भौर सूयं के अन्तर मे भरुवक जोड़ देने से 
मङ्गल ओर केतु का अन्तर होता हे । ६१-६४ ॥ 

आरोदक्रमसे अन्तरादिका साधन-- , ६ 
निध तिभिः ख़ खगस्य दशा्रमाणं स्पष्टं भवेद्धुवकसज्ञकमन्तराधम्‌ । 


दिग्भी रसै युणितं करमश्चो भवेतां स्पष्ेऽन्तरे हिमरूचो दिवसेश्वरस्य६५ 


= © ८ ् न स ध्रव थः 
 इयोयुतानिन्द्रयुरोः प्रमाणं ततो मवेयुधुवकस्य योगात्‌ । 

र ¢ क = 9 (५ [~ 
वुधाऽ्गुसोप्याऽऽस्फुजितां कमेणान्तराब्दमानानि परिस्फुटानि ॥६६॥ 
घ्यान्तरे तद्धवकस्य योगाद्धोमस्य केतोश्च परिस्फुटत्वम्‌ । 

ज्ञेयं [२ ९ ण्डे ॥ क ° 
` ज्ञेयं बुधः सद्धिषणाधनाद्यः सज्ज्योतिपालोडनसुप्रयीणेः ॥ ६७ ॥ 
जिसकी महादशा में मर्होका अन्तर साधन करता हो उसके दशाथर्ष 
को ३ से गुणा करनेसे उसका ध्रुवक हो जाता दै । उस धरघक को कमसे १० 
ओर & से गुणन कलते से चन्द्रमा ओर सूयंका अन्तर होता है । इन दोनों 
(सुय ओर चन्द्रमा) के अन्तरदशाओं के योगके बराबर बहस्पतिक्रा अन्तर 
होता ह । श्स्पति के अन्तर में बार २ धरवरक जोड़ने से रमसे बुध, राहुः 
शनि ओर शुक्र का अन्तर हो जाता है। सूर्यं के अन्तर में धुवरांक जोड 
देने से मङ्गल ओर केतु का अन्तर होता दैः ॥ ६५-९७ ॥ 

दुध की महादज्ञा में ९ अहो का अन्तर लानाहितो बुध ॐ द्शावर्पकोा२से 
गुणा कर दिया तो १७.५८ ३=५१ दिन जअर्धाव`१ महीना २१ दिन बुधका ध्रुवक 
इभा । इस ( १।२१ ) को क्रम से १० भौर दस गुण दिया जाग्र तो १७ महिना 
(¶ वपं ५ मास) चन्द्रमा का जीर १० महीना ६ दिन मूं काअन्तर हा । दोन 
को जोड़ दिया तो २ वर्प ३ महीना ६ दिन वृहस्पति का अन्तर इभा । इसमे ध्रुवक 
. ११२१ जोड दिया तो २ वप्‌ ४ महीना २७ दिन बुध का अन्तर हुभा, इसमें ध्रव्रक 
१।९१ जोड़ विया तो २ वपं ६ महीना १८ दिन राहु का अन्तर हणा । फिर दं 
अवक १।२१ जड दिया तो २ वषं ८ मास ९ दिन दानि का अन्तर हआ । फिर इसमें 
१।२१ भ्रुवक जोड़ दिया तो ९ वपं १० महीना शक का अन्तर हआ । गुनः सूं 
द ° म ९ दि०) मे्॑रुवक १२१ जोड़ दिया तो ११ महीना २७ दिन केतु 
र्‌ अश का अन्तर हुआ । इन अन्तरो को यथास्थान रख दिया तो च॑ टिख 
चक्र क तुर्य चुधम ९ ग्रहां के अन्तर हो गये। ( ४९ पष्ट देखिये ) ४ 

+ प्व्यन्तर का धरुवकन्नान- 

महादाधाश्रवपवातेः खवेद्‌ ४० भक्तो दिवसादिकः स्यात्‌ । 


(, 


+ 


सोदाहरणखटिष्पणहिन्दी टीका सर्दितः । ५९ 


धुषो चु भरयन्तरके भसाण्य पूवंभकारेण द शाभमाणम्‌ ॥ ९८ ॥ 


दोनों भदो के महादशा वर्यो को आपस मेँ गुणन कर केषण्क्ा. 
भाग देने से लब्धि दिनादि प्रतयन्वर साघन करने के लिये धवक दोता हे। . 
इस ्रवक पर से पूवं विधि क अनुसार प्रत्यन्तरदशा का साधन करना 
चाहिये ॥ ६८ ॥ 
उदाष्टरण- ` 
हुध षी अष्टादशा भं रानि छी अन्तर दशा म सव अर्हौ का ्रत्वन्तर साधन कटना 
तो शुध भौर शनि के वृशाव्षौ छा गुणा र के ७० का जाग षियावो 
-* ०८ दिन ७ घटी ६० पठ ध्रवं हुषा । हस षर खे पूर्ववत्‌ भत्यन्तर दशप 
वन जायगी! ` | 
सुद्मादि क्र धुबनयन- 
महाशदेनायाना दशाब्द गुणिता मियः । 
खनागैः खदपैभंक्ा सुक्ष्म भरे परिस्फुट ॥ ९६ ॥ 
भ्रुवौ भवेतां 'घव्यादि-पलायौ सुधिया ततः । 
पसाध्यं पूवंवत्सवं भर्यन्तरद शादिकम्‌ ॥ ७० ॥ 


दृशा, अन्तरदशा, भत्यन्तरदशाके स्वामि के महादशावर्षां का भापस 
म गणा कर के ८० का भाग देने से उपदशा ( सूदमदशा ) आनयन के 
लिये घस्यादिक धुवक होता ह । ओर व्रा, अन्तरदशा, भत्यन्तरदरा छोर 
सूतमदशा के स्वायां ॐ द्शाव्षां का परस्पर राणन्‌ कर के १६० का भाग 
देने से भाणदशा का धुबक होता दै । उसके बाद पू्ैरीति. (६५-६७ग्होकी) 
के अनुसार सुदमदशा भीर प्राणद शा का साधन करना चाहिये ॥६६-७०॥ 
उदादरण- 

बुध की महादक्षा म शनि की अन्तरदश्ा में र की प्रत्यन्तर दशा मे सखव ग्रा 
की सूदमद्शा का शान करना द तो ह॒थ की महादशा का वथ १७, शानि कौ महा 
दशा का वषं ९ जौर शुर की मदादक्षा का वपं १६ हे! इनका भापक् म णन 
फट निकाल ॐ ८०का माग दिया तो द की प्स्यन्तर उश में सय अहा कं 

१७०८ १९ >€ १६ 

सृदमदशा साधन के दिये घटथादि धुवका 

| २६४ घण ६६ पछ 
= १ ° ४ घ० ३६ पण्हुजा 
इस पर से पूं विधि के भनुसार भ्येकं अहा की सूचम दशा का ज्ञान 
करना चाहिये 1 


एवं भाण दुश्षानयना्थं शरुवक का भी ज्ञान होता टै । 


कि त 


५ 














कके अन्तर की महादशा भ चन्द्रमा के न्तर 
सुथेके अन्तर | “~ ` षँ सरो का ्रत्यन्तर क 
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सुयकी महादशा भ राहु कै अन्वर मँ 
सयेकी अहादशा शभ अन्तर्‌ | = सनो का ्स्यैनवर 
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की महादशा मे गुर के अन्तर सृथकी सदादशा ञँ शनि के अन्तर 
ञँ ग्रहों का प्रत्यन्तर स रहौ छा भ्रत्यन्त्र 
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सूयैको महादशा भें लुप क अन्तर | सूयेकी स॒हादशु भ केतु के अन्तर 
मँ अदो का प्रत्यन्तर मनै अहां का भ्रत्यन्तर 
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सूयेकी महादशा मँ शक्र के ऋन्व॑र में खच. ग्रहौ चां भ्त्यन्तर 





सोदाहरणसटिप्पणदिन्दी टी सदितः। ३ 
चन्द्रमा 


चन्दर की महादशा मे चद्रमा के | चन्द्र की मशदशा में सौम के अन्तर 
न्तर मे ग्रहो का भ्रत्यन्तर मँ मरह का भ्रत्यन्तर 


(14 
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चन्द्र की महादशा में राहुके अन्तर | चन्द्र को महापुशा मै शुरु के अन्तर 
मँ प्रह का भरत्यन्तर मे अद चा श्रत्यन्तर 
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सेरा द्यो | ` 











चन्द्रकी मदादशामे शनि के श्न्तर | चन्द्र की महादशा मे बुध क न्तर 
मे मरह का ्रत्यन्तर म अरहो का प्रत्यन्तर 


जाउ गमर [म घ उक्थस्य मरा चय 
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चन्द्र की महादशामे केतु अन्तर 
मं प्रह का भ्रत्यन्तर 






























चाद्मगया यय नयथ नदयय | 


(4४ 








९ ५ २६२१।५८।३४ १।१५।२४ ३।२६/१६ ४ १३ षरा 








भौम महादशा भें शक के अन्तर | भौम महादशा भे सूय के अन्तर सँ ` 
मँ प्रहा का प्रत्यन्तर ग्रहो छा भ्रव्यन्तर 


खोदा्टरणसटिष्पयादिन्दी टीखख खितः । 3१ 


याहु 


म राह के अन्तर मँ गर्‌ के अन्तर मेँ 
न | 





| ४ 


¶. श, 

५।४।१ २ प ध 
९।२।१७।२६।१२।१८।२१।२६ 
८।२३६।५४।४२।४२। ०।२६। ०।४२ 





ग (र 
र 






५।४।१।५।१ £ 
१२।२५।२९।२१।२१ 
२७।२१।५१। ०।१८ ं 

ह मद्ादशा मेँ छेतु छ अन्तर अदहादशा भँ शुक ॐे छन्तर में 
| एवा चु ण प्रह चा प्रत्यन्तर 
सु 


तः रा षु च बु. 
१।०।१।१ 
१।२३।२६।२० 
२०| २ (४२२ 


मँ सये के मँ चन्दर छे छन्तर मँ 
राहु महादशा भे सूये के यन्तर | राष्ट महादशा 


© 
,-+ [२३ 
३ 
| 


मै अर्हा 





13 „~ 





४६ जन्मपतरदीपकः- 





गुरुमेदादशा भ शनि के अन्तर 
मं भदो के प्रत्यन्तर 




















द ८ प चम. |रा्‌ बश. धु क. "| सच |म | राव" ^ उ =| ९ 
१।४।१ ~ ३।४ | 
॥ १७।१६।१०|। ८।१७।२।१८। ९ 11 १६।२८।१९।२०।१४।२३।१७। २ | दिन 
३९।२६| ० [४८। ०।३६।२४।४८।१२।४८।२६। ० ।४८। ० ।२६।२४|४८।१२।२६।४८ घरी 








शुङमहादशा मेँ शुक्र के अन्तर 
त कभक 











हादशा भँ भोम के 
<. म मरहोके 4 


गाताः 


०।१।०।०|०| माघ 
९२०।१४।२३।१५१९।२६९।१६।२८। २ | दिन 
२४।४८।१२।३६।२६। ०४८ ०४८ धटी 


















९ ( 0 ४ ९ २०२४ ( २/१ 
२६।१२।४८।२४।२४। ०।१२| ° 


2० 9 
२४।१२ 


दिन 
घटी 
















\ ॐ 
॥ १९ १६ 
५५१ ध ९१ 
¢ १२ 
@ । छ द 
4: 
० 








५ श 
© 
० ३४ © 


श्रु 
् अन्तर से ग्रहों 
छ 
्रत्यन्तर 


^<) 


श्प ` जन्मपत्रदीपकः-- 









० | भास 
२५।१७| ७ ॥ ५ २०२ | दिन 
३६|१६।१३।४६।२०।५१।४५।४९|२३।३६।२१।२४।५८| घरी 
०२३०।३०।३० ० | ०] ०॥२०| ०। ०।२० ३०।२३०| पल्‌ 








॥ २०२४ ५ ३।१२।२०|१० 
३९।३४।३०।२१।१५।२४। २ 


























१२।२९।१६| ८ ५ १२ - २ / 4 ५ ¢: २९ ९: २ | दिन | 
३०।४५।२०| ०४५४।१५।४५ ० |३०|।१५।४५|२२।२९।२१।२४ 


०|।०|०२३०| ००२०।२०।२० ०|०|०।३० 









पल 





बुधमहादशा भं गुरु के न्तर 





कुषमष्ादशा मेँ राहू के अन्तर 
म म्रदा का भ्रत्यन्तर 





(4 ऋ= (<° [२६० | = स्‌.|।च.|म. रा. दशेश 
४ | ४ | ४ ।४।१।५।१।२।१ : ५ १0 
१७ २|२५।१०२३। २ ।१५।१६।२३।७।१८।९ [२ (५ ८./१७] २ | ६ 
४२।२४।२१।३।२२। ०।५४।२०।३२।३९।४८.१२।२३६।२६| ० |४८| ०।२६।२४।४८ 


बुधमहादशा मे शनि के अन्तर मेँ भ्रहों के प्रत्यन्तर 


















 सोदाहरणसटिष्पणदिन्दी टीका सितः । ६ 
| कटु 


केतु महादशा मं केतु के न्तर | केतु सदादशा म शुक्र के अन्तर व 
मे रां के प्रत्यन्तर. अहो के भ्रत्यन्तर 

















के+ श सू च॑. म॑ रा. घ र+ बु ध 
(३.1 620 ० [*० | ० | | ० [० [-० | २ ५ 
| ८२४] ७ १२ ८ [२२ "44 %०।२१| ५ 
३४।२०|२१।१५।२४|३ २६ 

२० ०| ०|३०| ०| ० 








२३२१ ५१०२१ ५२५ २/९६|६।२९।२४। ३ दिन 
१६८४६१३ ७ ° | % ३० ०|०।३० २०।३.०|३० चरी 
३०३.०३० ~>. | 3 |,०|०|० |०|०|० | ° | ° | पल्‌ 

















महादशा-मे मै के अन्तरे. केत महादशा भं चन्द्र के अन्तर 
भ्त मे अरहो के प 4 म भरहय चे प्रत्यन्तर 


सू. च॑ मं रा ठृ श बु|के.| श। ध 1 बर. ्धाद्धाश्रु दशर 


०|०|० ०| ० |० | ० ० ० | ० 9 ष्‌ ११: ००9! मास 
६।१०| ७।१५१६|१९।१७| ७२१ १०।१। दिन 
१८|२०।२१।५४।४८।५७।५१।२१| ° 


३०|४५। घरी 
महादशा मेँ भोम के अन्तर्‌ महादशा भं राह के अन्तर 
भाया क क मवा क रुह 








२८ २ |२९|।१२| ५ 
०।१५४५।१५। ° 


१।१७।१२| १ 
३ ।३०।५।३० 


















1174; 4६ १|१।१॥०[२[०।१।० ° | मास॒ 
१९ १।२६।२०।२९।२३।२२। ३ भ १।२२| ३। दिन 
१५।१३।४२।२४।५१।२३| ३ | ० |५४।३०| ३। ९ | घरी 


०|०|०|०।०। ०] ०|०| पलु 


मुर ्य ङक ण नाद्यन्[बन्णस्य् ग्ध च्छे 
©| ०9 | 9 | @ | ०] ०| ०० 
८ |२२।१९|२३।२१| ८ |२४] ७ 
३४| ३ ।२९।१६।४९]३४।३०|२१ 
३२० ०|० |३० ३०।३०| ०] ०| ०३० ० | ° 








केत महादशा भ गर के अन्तर | केतु महादशा में शनि के अन्तर 
° सं हों क भ्यन्तर रह क भत्यन्वर ` 


11 च॑ः। म" रा५ धुः| रा च| केश रप दधु] दशेय 
५/१ ०|१|०|०|०|१|०|२।१|०।२ 9 








४ (१३।१७।१९|२६।१६[२८।१९]२० २ | ३.[२९।२३| ६।१९| ३।२३।२६।२३। ३ | दिन 
` |१५१२।३६।३६| ०४८] ° [३६।२४.४८|१०।३१।१६।३०|५७१५।१६५ ४९ धटी 
४०| 9 © = | ० © =| ० |° ० ॥१६०।३०।३२ ० 9 | ० ३० ० । 9 ३० पले 


केतु मदादशा में बुषके अन्तरः भँ प्रदहो के भत्यन्तर 


२०|२०|२९ 14. २६ २ | दिन 
१ 


४५५४९ १/१ ३१।५८| चरी | 








६० व जन्मपत्रदीपकः-- 
शक्र 












शक्र मष्टादशा से सूये के अन्तर 
अहौ के प्रत्यन्तर 


शक्र महादशा मेँ श॒क्र के अन्तर 






मे अहो के भ्रत्यन्तर 





शु.[सू.| चै. म.| र| ब॒ 
च 


६।२।३२ & ६ | ५] २1० 
२०। ०।१०।१०| ° १०।१०।२०।१०१० 
© | @ 


© ०91०91०9 |०।०9|०>| ० 























शक्र महादशा में भौम के अन्तर 


शक्र मदादशा भँ चन्द्र के अन्तर | 
| नँ भ्रौ फे प्रत्यन्तर 


मँ ब्रह के भत्यन्तर 

















हुक ह दोश 
१|० ३|० | मास 
२९।२४।१ 





० र १।५|२ | दिनि 
| ०।०।२०। घ सी | 





२० | २० 








शक्र महादशा में राहु के अन्तर 
मे भह के भ्रत्यन्तर 


ध धु दरी य॑ 








4 मु. श.| $.।क | शु. सू4| च"| म. 

५।४।५।५।२।६।१।३ ४|५।४।१।५।१।२।१।४। ० | मास | 
१२२४।२१।३३ | ०|२४| ° | ८ | २।१६।२६।१०।१८|२०|२९।२४ < | दिन 
० | ० | ०|०।०|०|०।० ०००००००० ०]| 9 घटी 





श॒क्र महादशा म शनि के अन्तर | शक महादशा मं बुध के अन्तर 
म प्रत्यन्तर म्र परह्य क भरयन्दर 


५ शु सूः ६ पः [रा घ धरु बु.|के.| श सु| च| म, रा च"| श. ध. दशेश 
६ ।५ ० {| १।५।१।२।१।५।४|५| ° | मसि 
०।११| ६१०२७] ५।६२१। २ | ९ ।२४|२९|२०|२१।२५।२९| ३|१६|११|८ दिन 
३०।३०।३०। ०|०।०।२० द २०| ० ।०।०|२०।०।० २३०।२०। धी 


श॒क्र महादशा भँ केतु के छन्वर में मह कँ प्रत्यन्वर 








ए 





च | गोना 
सोदाष्टरणसटिष्पणषिन्दी टीका सितः । ६९ 


दुं योगिनी दशानयन्‌- 
जन्पमं त्रियुतं तष्टमष्टमिः शेपतो दशा। 
भङ्गलाद्या अनब्ददरद्धया सङ्कटाऽष्ट समा मता 1 ७१ ॥ 
द्मासामीशाः क्रमाचन््रमान्वीज्यडजचन्द्रनाः । 
यन्दाऽऽस्फुजितरैदिकेया विज्ञेया दौरिकोत्तमेः ।। ७२ ॥ 


जन्म नकतत्र की सुख्या म ३ जोड केठकााग देने से शेष मङ्गला 
मादि ८ दशां होती द । शौर उनके क्रमसे चन्द्रमा, सयः जुहस्पति, मङ्गल? 


बुधः . शनि, प ४ 
देखिये ॥ ७ ८ ॥ र राहु-केतु स्वामी ते ह । स्फुटता के लिये चक्र 
योगिनीदशा ल्ञान-- 


० ० © | अधि. | भरणी [कत्तिका रोहि मृग, 
~ दरौ | पुन. | पुष्य (आरले। मघा |प. फ, | उफ" || स्त 
चित्रा | स्वाती | विशा | श्लु | ध्येष्ट | मूल | पूः घा | उ. 
श्रवण शत्त । पमा | उभा | रेवती | ° | ° 


दशा [मब्गला [पिङ्गला | धान्या [ामरौ भद्रिका उश्का | सिद्धा! | सष्कटा 
द्शेशः ` | चन्द्र | सूयं | गु सौम | बुध | शनि | शक्र रा. के, 


वषं १.।-९ / ३४ ५.8 1:14 






















| योगिन्यन्तरदशा ज्ञान-- 
दका दश्चाइवा कायां शिबनेत्र विभानिता । 
लब्धं मासादि जञेयं योगिन्यामन्तरं स्षटम्‌ ॥ ७२ ॥ 
महादशा बषं को छन्तरदशेश कं व से गुणाकरके ६ का भाग देने से 


लन मासादिक अन्तरदशा(१)दोती ट ॥ ७२ ॥ 
मासादि अवदो ४७५ ह तो सिद्धा के वषं ७को 


स्का के वर्थ ८ से गुणा करके ३, सं भाग दियातो ७>८८ = १८ मास २० दिन 


( अर्थात्‌ १, बधं ६ महीना २० ) सिद्धा ञं ख्या का अन्तर ( अथवा सङ्का 
सिद्धा का अन्तर ) हुवा । 
१ मङ्गला मेँ यन्तर-- २ पिङ्गला मे अन्तर- 
| सं 48 स, | दशा 
श, ध श. 
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१. योगिनी दश! के युक्त भौर भोग्य वर्षादि वो मी ५३-५४ शेरा कै अनुसार ही स्ष्ट 
कर छेना चाद्ये 1 
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| सं. |मं.|पि.धा.| दशा 
रा. के. |च॑.[सु. |, | दशेश 


्ेरालमानयन- 

्विथनेष्यनाञ्यः प््ाप्नो भ शेषं च पलतम्‌ । 

दश्ना्षम्॑ञास्ते योज्या रवौ होरोदयं मेत्‌ ॥ 

विषमेऽ्रे रवौ योज्यं समेऽ््े ल्रभादिषु ॥ ७७ ॥ 
` श्ट टी पल ष्ठो २ से शुणा करके ५ र आग देने से लण्वि राशि 
ती है । शेष कां पल बना के १० से आग देने पर लब्धि धंश दोते दै । 
यदि जन्मलग्न विषमसंख्यक्‌ हो तो राश्यादि सूये भे एवं यदि अन्मलञ्न खम 
संख्यक दो तो शश्यादि जन्मलम्न भँ पूवे तग्धि को जोदुशष देने से स्पष्ट 
होरा लब्र होती है ॥ ७४ ॥ 


इ्टराठ १३।५५ को २ वे शुणा किया सो (१३।५५) ८ २= २७14० गुणन खक 
इला 1 इस २५० मँ ५ का भाग्दिया तो छण्षि ५ राशि हई । शेष २।५० का 
पल यना १७० सँ १० का भाग दिवा तो छम्ध १७ अंश इए । इस रुन्ध रालादि 
णा१७ को जन्म रग्न न) विषम संख्य ने के कारण स्यष्ट सुं ११।२०। 
५८० मं जोड दिवा स्प होरा ग्न ५।७।५८।० इदे 1 


क्सीर कामतदैकि | 
ज्ञ मत है कि सवदा खयं ए में जोडना चाये परन्तु अनाषं होने क कारण 


सोदाहरणसटिप्यणदिन्दी टीका सदितः। ६३ 


्ेभिनि के अनुसार ायुदांय खाघन- 
लम्नेशरन्धपत्यो्च लन्नन्द्रोलंग्नहोग्योः । ¦ 
सूतराण्येवं भयुञ्जोयात्संबादादायुषां त्रये ॥ ७५ ॥ 
्‌ लग्ने वा मदने चन्द्रे चिन्तयेस्लग्नचन्द्रतः । 
6 न्यथा बानिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं विचक्षणः ॥ ०६ ॥ 
| (१) लम्नेश शौर अष्ठमेश से (२) लन श्चौर चन्द्रमा से अर (३) लम 
+ तथा होरालम्र से वदयमार्‌ प्रकार से आयु का साधन्‌ करना चाहिये । 
द्वितीय प्रकार से यदि चन्द्रमा यालद्म संप्रममेबेढा होतो लञ्जचन्द्रमा 
प्र से अन्यथा ( लग्र या.सप्तम म न षडा हो तो ) शनि "चन्द्रमा पर से 
श्मायु साधन करना चादिये 11.७५६ ॥ । 
आयुर्दाय ज्ञान का भरकार-- 
चरे चरस्थिरदरन््ाः स्थिरे दन्द्रचरस्थिराः । ॑ 
दरे स्थिरोभयचरा दीषंमध्याट्पकायुषः ॥ ७७ ॥ 3 
जिन दो अहो के द्याया आयु देखना ह । उन म यदि एक्‌ चरराशि मँ 
दूखरा ववर, स्थिर या दविस्वमाब में हो तो क्रम से दीर्ष, मभ्य ओर अल्प. ` 
आयु जानना । यदि एक स्थिर सें दूसरा क्रम से हिस्वमावः चर शौर . 
ह्यिर भ हो तो दीधे, मध्य श्चौर अल्प आयु सममा । एवं यदि पक द्धि- 


9 खमाव भँ दूखरा क्रम से स्थिरः दिस्वभाव तया चर दो तो दीं, मभ्य ` 


है । स्पष्टता के देतु नीचे का चकर देखिये७७ 


` मभ्यायु 
चरे लग्नेशः १ चरे लग्नेशः १ 
0२ स्थिरेऽटमेशः ८ दिस्वभावेऽश्मेशः ८ 
| स्थिरे लग्नेशः १ स्थिरे लग्नेशः १ 
चरे अश्टमेशः ८ स्थिरे अष्टमेशः ८ 
दविस्वभावे लग्नेशः १ द्विस्वभवे लग्नेशः १ ` 
द्विखमावे अष्टमेशः ८ |. चरे अ्मेशः ८ 


चौर अल्प आयु का योग 
दीर्बायु 














होता 











< आयु स्पष्ट करने का भकार. _ ` 
रसाङ€ दगंजामरन्दुभिः १०८ शून्यमास १२० 
0 ब्िषा दीषमायु; कलो सम्दिष्टम्‌ । 


चतुस्षष्टि६७बाहद्रय र सोति ° प्रमाणे- 
तं मध्यमायुदधैणां बत्सरेः स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 


धे जन्मपन्नदीपकः-~ 


तथा दविर रषद्वहि ३६श्यान्षि° वर्षे 
भेदल्पमायुन॑राणां युगान्ते ॥ ७६ ॥ 

उपयुक्त तीनां रीतियों मे से तीनों भरकारो से भिन्न २ आयु आवे तो 
लग्न होरालग्न पर से खाई हृद श्चायु सममाना । ६६, १०८) १२० वष 
की दीर्घायु, ६४, ७२, ८० वषे तक मध्यायु एव २२५ ११ 
द्महपायु योग कडा जाता दै ।, इन में २२१ २९ ४० वर्ष के खण्ड द्टोते है। 

यदि तीनों भकार से दीर्घायु दो तो १२० वषै, दो प्रकार से दीर्घायु हो 
ते १०८ बै, एक रकार से दीर्घायु दो तो ६६ वपे आयु जानना ! प्छ तीनों 
भरकासें से श्रल्पायु योग हो तो ३२ वपं दो प्रकार से अल्पायु हो तो ३६ वषः 
एक ही प्रकार से अल्पायु योग यवे तो ४० यर्षं रायु खण्ड समना । 
लग्नेश-टमेश के सम्बन्ध से मध्यमाय हो तो ८० वर्प, लञ्म-चन्द्रसा या 
शनि--चन्द्रमा क सम्बन्ध से मध्यायुयोग आता हो तो ७२ वपे श्यौर लग्न 
होरालग्न द्वारा मध्यायुयोग निश्चित हुआ हो तो ६ वपे आयु जानना 
( शर्या उक्त खण्डां को रहण करके श्यायु स्पष्ट करना ) चाहिये । 

उपयुक्त विधि से च्ायुदांय विधायुक प्रदो का निश्चय दो जाने पर यदि 


एक ही प्रकार से साघन करना हो तो दोनों योग कारक अहो के भंशादि .. 


का योग करके २.से भाग देने पर जो लब्ध टो उसको छंशादि जानना 1 
एवं यदि दो भ्रकार से आयुर्दाय निशित हा हो तो चारो योग कर्तां के 
शछंशादि का योग करके ४ काभाग देकर लब्धि दशादि चना लेना । एवं 
यदि तीनों प्रकार से चायु का निश्यय किया.गया हो तो छो योगकर्ताों 
क अंशादि का योग करके & का भग देना जो लब्धि आवे उस को श्राय 
दय साधन के योग्य अंशादि जाने । | 
उसके बाद इन लव्ध अंशादिकों को योगम्राप्त ३२) ३६ या £ खण्डं 
से गुणा करके ३० का माग देना तो लन्ध वर्षादि होगा इन लव्ध वषा 
दिको फो को अल्पायु हो तो अल्पायु के प्राप्रखण्ड मं, मध्यायु साधन्‌ करना 
हो तो मध्याथु के भाप्रलर्ड म जर दीर्घायु लाना होतो दीर्घायु के प्रात 
खण्ड भे घटा देने से स्पष्ट आयुर्दाय का मान होता दै । 
किसी र.्ाचायै ने ३२, ६४ नौर ६६ रूप अल्पायु, मध्यायु ्रौर 
दीर्घायु का खर्ड कल्पना करके ्रायुदाय साधन करना लिखा दे- 
दवात्रिशपू्ंमल्पायुमंध्यमायुस्ततो भवेत्‌ । 
चतुष्बषटना पुरस्तात्तु ततो दीर्घुदाहृतम्‌ ॥ 
पूणमादौ हानिरन्तेऽनुपातो मध्यतो भवेत्‌ । 
राशिद्वयस्य योगाद्ध वर्पाणां स्पष्टमुच्यते ॥ ॑ 
द्रत एव दवा्िशद्रप खण्डा पर से आयु साधन करने के लिये नीचे 
सारणी दी जाती हे ॥ ७८-५६ ॥ | 
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६६ जन्मपच्रदीपकः-- 


, योगकारक बृहस्पति लम्न वा सप्तम मे पड़ा दो अथवा, क 
| भह से ही युक्त बा इष्ट हो तो करयाशदध दोती है ल शुम 
| अन्य प्रकार थ आयु विचार 
पिदलाभरोगेशमाणिनि कृण्टकादिस्थे स्वतश्चैवं त्रिधा । 

लद्र विषभसंख्यक हो तो क्रम से जो अष्टमेश ओर दवितीयेश हों 
जो बलवान्‌ हो बह मरह यदि लम्रसे केन्द्र [- १।४।०१० | भं हो तो वीषो|: 
पणफर [ २।५८११ ] मेँ हो तो मध्यायु सौर आपोञ्िम [ ३।६।६।१२ ] १; 
हो तो अल्पायु जानना । यदि लग्र समसंख्यक हो तो उत्करम से जो चष्टे: 
मौर द्वितीयेश [अर्थात्‌ षष्ठेश अौर दवादशेष | हों उन 'दोना म जो षः 


बली हो बह यदि केन्द्रभेदहोतो दीर्घायु, पणफर भँ . हो तो मध्यायु छ ¦ 


छपोद्धिम भँ हो तो अल्पायु समना । 
क गरहौ में य (कि भ हो अल मकारं : 
। आत्मकरारक इसी भकार विचार करना चादि #ौ: 
= ग्रह यदि विषम राशि में स्थित दो तो अष्टमेश शौर द्वितीयेश्‌ : 


म, यदि समसंख्या की राशि मे पड़ा हो तो षधश अर दवादशेग्‌ भे जो पः. ` 


बली हो बह्‌.यदि कारक से केन्र में होतो दीधाोथु, पणफर भं होतो : 
वथा म हो तो अल्पायु होती शै | भु 






परन्तु लग्न विषम खंख्यक हो श्रौर्‌ कारक ततीय मे हो तो केन्द्र ¦ 


“ रहने पर हीनायु, पणफर मेँ मध्यायु चौर भ्ापोकिलिम नादी  ; 
तथा लग्न समंख्याक ओर कारक एकादशं में हो तो मी पूववत्‌ [ केन्द्र | 
हीनायु, पणफर मेँ मध्यायु ओर आपोक्लिम मेँ दीर्घायु ] जनना। । 


, इन दोनों योगों मेः अ्टमेश-द्वितीयेशा अथन्रा षष्ठेश-दादशेष य : 
` ` कारक के साथ बैठा हो वा स्वथं कारक दौ जाय तो मध्यमायु ही जानना । |: 









यरन्थसमा प्िकाल- र 

हिमकरखगखेटेला१६९१यिते विक्रमन्द्‌ ` 

शिवतम इषमासे स्वच्छपत्ते बलक्ते। ` * 
.शशचितुजतुषो वारे तिथौ ूयसूनो- ; (: 
। रगमदपि सुपूतिं जन्मपत्र दीपः ॥ ८० ॥ । 
= श्रीविक्तम सं० १६९१ श्नाश्विनशुक्ल विजया १० बुधवार को यह्‌ जन्म 


, पत्रदोपकं समाप श्भा ॥.८० ॥ 
इत्याजमगदमण्डलान्तगैतन्रह्युराभिजनसरयूपारीणेपरिडितश्रीधमे- 
द्च्तष्विवेदितनुजन्मना ज्यौतिषाचायेश्रीषिन्भ्येश्वरीभ्रसादष्िवेः 
दिना विरचितो जन्मपत्रदीपकः समाप्रः । 

एतत्मुदीपपरिदीपनतोऽपि नटोऽश्वानान्धकारनिचयो वुधहदतश्चेत्‌ । 
न स्मासदेनकिरणोमसभ्रकाशाद्‌ धूकारक्िदोष श्व मे किं कोस्ति दोषः॥ 
. भगुरडः-शरणम्‌ । 


` अदकः विद्याविलास प्रेस, बनारस-१ 
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